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प्राक्कथत्त 


आगरा तथा कुमायूं विश्वविद्यालय के बी० ए० संस्कृत प्रथम वर्ष के छात्रों के 
लिए रंजना संस्कृत दिग्दर्शन प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है । इस दिग्दर्शन 
की बहुत आवश्यकता अनुमव की जा रही थी। प्रस्तुत प्रन्य के निर्माण में 
पाठ्यक्रम का ही नहीं वरन्‌ विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रइनों की 
रूपरेखा का भी पूर्णर्पेण ध्यान रखा है । इस प्रकार यह दिग्दर्शन छात्रों का अध्ययन 
के समय ही दिशा-दर्शन नहीं करेगा वरन्‌ परीक्षा के हेतु भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
होगा । Ee 
पुस्तक में प्रथम प्रश्न-पत्र में निर्धारित महाकवि कालिदास के अभिज्ञान 
शाकुन्तलम्‌ नाटक के श्लोकों के अनुवाद, इलोकबद्ध सूक्तियों तथा पंक्तिबद्ध सूक्तियों 
की विस्तृत व्याख्या और परीक्षा में पूछे जाने वाले आलोचनात्मक प्रश्नों के सोदाहरण 
उत्तर प्रस्तुत किये गये हूँ । नाटकीय टिप्पणियाँ भी इन्हीं प्रश्नोत्तरों के अन्तर्गत रखी 
गई हैं। शाकुन्तल के उपरान्त “लघु सिद्धान्त कौमुदी' में निर्धारित व्याकरण के तत्त्वो 
का निरूपण किया है । इसके अन्तत सूत्रों की व्याख्या के साथ ही शब्दों की रूपसिद्धि 
सी प्रस्तुत की गयी है । 

द्वितीय प्रश्न-पत्र के अन्तरगत निर्धारित सुगमगद्य की तीनों पुस्तकों (संस्कृत 
काव्य संकलनम्‌, गीता (२, ६ तथा १२) और पञ्चतन्त्रम्‌ (भित्रसम्प्राप्ति) के इलोकों 
का अनुवाद हिन्दी में प्रस्तुत किया हैं। भारतीय संस्कृति के तत्त्वों को प्रश्नोत्तर रूप 
में प्रस्तुत किया है । यह प्रश्तोत्तर सुबोध एवं विस्तृत होने से बड़े उपयोगी बन गये 
हं । अन्त में हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद करने के कुछ नियम तथा कुछ गदखण्डों कां 
संस्कृत में अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है। 

निष्कर्ष यह कि प्रस्तुत दिग्दर्शन सवंतोमावेन संस्कृत के छात्रों एवं परीक्षाथियों 
के लिए अत्यन्त उपयोगी बन गया है । 

-- लेखक 
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आपका पाठ्यक्रम कया है ? 
बी० ए० (प्रथम वषं) संस्कृत 


पाठ्यक्रम 
प्रथम प्रश्नपत्र (पाठ्यग्रन्थ तथा व्याकरण) अंक ५० 
(म) नाटक--कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ अंक ५० 


(अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ में प्राकृत की संस्कृत छाया पर ही प्रश्‍न पुछे जायेंगे । 
प्राकृत आवश्यक नहीं होगी । संस्कृत भाषा में भावार्थ या सरलार्थ के लिए पाँच अंक 
नियत हैं ।) 

(ब) व्याकरण--व्याकरण में लघु सिद्धान्त कौमुदी के आधार पर--संज्ञा 
प्रकरण, पंचसन्धि तथा अजन्त पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपु सकलिग के निम्न रूपों की 
सिद्धि राम, सबं, हरि, सखि, क्रोष्टर, रमा, नदी, मति, ज्ञान, वारि, मधु । अंक १५ 

द्वितीय प्रश्‍नपत्र-सुगम अध्ययन, प्राचीन भारतीय संस्कृति के तत्त्व तथा 
हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद 
(न) सुगम अध्ययन ; अंक ३० 

(१) संस्कृत काव्य संकलनमु--आ० वि० प्रकाशन संख्या ४८ (पाठ संख्या 
३, ८, १०, १६, १७, १८ कोसं से बाहर हैं ।) 

(२) पचतन्त्र (मित्र सम्प्राप्ति) 

(३) श्रीमद्मगवदुगीता (अध्याय २, ६ तथा १२) 

(ब) प्राचीन भारतीय संस्कृति के तत्त्व 

(१) परिवार--संस्कार और आश्रम, मोजन, वस्त्र और आभूषण, भवन एवं 
मवन सज्जा के उपकरण । 

(२) जनवगं--वणे एवं जाति । 

(३) समाज--आधथिक जीवन, जीविका के साधन, सम्पत्ति अधिकार और 
स्वामित्व, कृषि, उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य, सिक्के, लिपि का विकास । 

(४) राज्य-व्यवस्था--राजस्व के साधन, राजा की आध्यात्मिक एवं भौतिक . 
शक्तियाँ, राजतन्त्र एवं गणतन्त्र के अधिकारीगण, समिति एवं सभा, न्याय-व्यवस्था . 
एवं दण्ड व्यवस्था । 

(स) हिन्दो से संस्कृत में अनुवाद अंक १० 


_ . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
> न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषय-सूची ` द SS ००770 *& 
प्रथम प्रश्नपत्र ५... नी 
अभिज्ञान शाकुन्तलस्‌ 

प्रयमो अंक:---कथासार १ 
इलोकों के अनुवाद १ 
द्वितीयो अंक:--कथासार ¥ 
इलोकों के अनुवाद | 
तृतीयो अंक:--कथासार ८ 
श्लोकों के अनुवाद ष 
चतुर्थो5छू:---कथासार १० 
श्लोकों के अनुवाद ; ११ 
पंचमो5चू:--कथासार र १५ 
इलोकों के अनुवाद ३ १६ 
` षष्ठोअंक:--कथासार श्८ 
श्लोकों का अनुवाद हि १९ 
सप्तमोऽङ्कः कथासार २१ 
इलोकों का अनुबाद २१ 
श्लोकबद्ध सूक्तियाँ हे २५ 
पंक्तिबद्ध सूक्तियाँ ; २९ 
सरल संस्कृत में भावार्थ / ३५: 
आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर ३६ 
प्रश्‍न १--कालिदास के स्थिति-काल की विवेचना कीजिए । ३६ 

२--महामारत की मूलकथा में कालिदास ने क्या-क्या परिवतंन किये 
हैं और उनका क्या प्रयोजन था । ४२ 

३--अभिज्ञान शाकुन्तल के नारी पात्रों का परिचय देते हुए उनमें से 
प्रमुखों के चरित्रों का चित्रण कीजिए। अथवा ४५ 
अनुसुइया और प्रियम्वदा के चरित्रों की तुलना कीजिए । डेप 

४--अभिज्ञान शाकुन्तल में निरूपित शकुन्तला के चरित्र का मूल्यांकन 
कीजिए । | 3 है 
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(RE) 
_५- नाटक के कथानक के विकास के साथ ही दुष्यन्त का चरित्र 
पूणता को प्राप्त करता है।' विवेचन कीजिए। अथवा 


“राजा दुष्यन्त का चरित्र-चित्रण कीजिए । 
६--'अभिज्ञान शाकुन्तल’ नाटक को दृष्टि में रखकर 'सौन्दर्यं और 
प्रेम के कवि कालिदास” विषय पर एक निबन्ध लिखिए । 
अथवा 
अभिज्ञान शाकुन्तल से कालिदास के प्रेम के आदश का क्या 
स्वरूप सामने आता है ? 
७--'काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र शाकुन्तलम्‌ वरम्‌’ इस उक्ति का विवेचन 
कीजिए [ 
८--अभिज्ञान शाकुन्तल के चतुर्थ अंक का महत्त्व निरूपित कीजिए । 
अथवा 
अभिज्ञान शाकुन्तल के चतुर्थ अंक के चार सर्वोत्कृष्ट श्लोकों का 
सारांश अपनी भाषा में प्रस्तुत कीजिए । 
९--अभिज्ञान शाकुन्तल के आधार पर तपोवन के जीवन का एक 


संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए । अथवा 
अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ में कालिदास के प्रकृति-चित्रण की विशेषताएँ 
बतलाइए । 


१०--कालिदास की कृतियों में संस्कृत काव्य शैली का उत्कृष्ट रूप 
प्रस्फुटित हुआ है ।' इस कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए । 
अथवा 
अभिश्चान शाकुन्तल के आधार पर कालिदास की काव्य-शैली का 
निरूपण कीजिए । 
११-- उपमा कालिदासस्य' उक्ति की समीक्षा कीजिए । 
१२--अभिज्ञान शाकुन्तल की कथावस्तु बनाने में विदूषक का क्या 
महत्त्व है ? 
१३--निम्नांकित में से किन्ही दो पर टिप्पणी लिखिए । 
(१) प्रवेशक, (२) नान्दी, (३) भरतवाक्यम्‌, (४) सुत्रधार, 
(४) प्रस्तावना, (६) नेपथ्य, (७) जनान्तिक, (८) विष्कम्भक । 
१४-निम्नांकित पर परिचयात्मक टिप्पणी लिलिए--(।) कण्व, 
(ग) दुर्वासा, (¡) धीवर, (४) अंगुलीयकम्‌ । र 
व्याकरण ; लघु सिद्धान्त .कौमुदी 
सज्ञा प्रकरण ` 
' अच्‌ सन्धि प्रकरण 
व्यंजन (हलू) सन्धि 
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विसर्ग सन्धि प्रकरणम्‌ १० 
प्रश्‍न--निम्नलिखित में से किन्ही तीन की रूपसिद्धि कीजिए 

रामाणाम्‌, हरिणा, सखा, रमाये, रामेभ्यः, सख्युः रमायाम्‌, 

सवंस्ये, रमया, वारिणी । १३ 
प्ररन--निम्नांकित शब्दों की रूप सिद्धि कीजिए 

रामौ, रामम्‌, रामेण, रामयोः, हरयः, हरीणाम्‌, सरूपा, सखायौ, 


मतीः, वारिणे, वारीणाम्‌ । १४ 
सुपू प्रत्यय १५ 
राम शब्द का रूप १६ 
दवितीय प्रश्नपत्र 
संस्कृत काव्य संकलन 
(श्लोकों का हिन्दी अनुवाद) 

१. वेदामृतम्‌ १ 
२. भरत-राम संवाद १ 
३. कालि निग्रह ३ 
४. पार्वती-परमेश्वरयोः प्रथमदर्शनम्‌ र ण 
` ६. गुरु दक्षिणाक्षी कौत्स ६ 

७. यशोधरा विलाप 
६. रैवतकवर्णनम्‌ > १० 
११. कविङृत्यप्रशंसनम्‌ ११ 
१२. हंसनलः संवाद १३ 
१३. दशावतार लीलां १४ 
१४. अन्योक्ति सुधा १५ 
१५. आदश गुरुभक्तिः १६ 
१९. इन्दिराविलाप 3 १७ 
२०. अस्पृश्यतापिशािनी . १८ 
२१. सुक्ति कुसुमानि १६ 
पंचतस्त्रम्‌ (मित्रसम्भ्राप्ति) ; २१-२६ 
एलोकों व गद्य खण्डो का हिन्दी अनुवाद. २१ 
; श्ञीमबृसगवदूगोता (अध्याय २, ६ तथा १२) * २६-३५ 
द्वितीय अध्याय, २६ 
षष्ठ अध्याय ३१ 
द्वादशोऽध्यायः ३४ 
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प्राचीन भारतीय संस्कृति के तत्त्व 


. प्राचीन भारतीय संस्कृति का महत्त्व 

- प्रमुख संस्कार 

. प्राचीन आयो के वस्त्र और आभूषण 

, प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली 

- आजीविका के प्रमुख साधन 

. प्राचीन भारत में मुद्रा प्रचलन 

. प्राचीन भारत में भूमिकर एवं भूमि का स्वामित्व' 
- पुरुषार्थं चतुष्ठूय 

, प्राचीन भारत में व्यापार एवं वाणिज्य 
. लेखन कला तथा लिपि का उद्गम 

. राजा की शक्ति के स्रोत 

. सभा समिति तथा राजकीय अधिकारी ` 
« दण्ड नीति तथा न्याय-व्यवस्था 

. लोकतन्त्रीय तत्त्व 

« राजस्व के स्रोत 

- प्राचीन भारत में गणराज्य 

. पंचमहायज्ञ 

. वणं एवं जाति व्यवस्था 

« प्राचीन भारत में विवाह के प्रकार 

- प्राचीन भारत में घन के स्वामित्व एवं उत्तराधिकार की व्यवस्था 
- आश्रम व्यवस्था का परिचय 


हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद 
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अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ 
प्रथमो अंकः 


कथासार--प्रथम अक में नान्दी पाठ के उपरान्त सुत्रधार ग्रीष्म ऋतु का 
मनोहारी वर्णन करता है और राजा दुष्यन्त का उल्लेख करता है । इसके बाद आश्रम 
के मृग का अनुसरण करते हुए, रथ पर बैठे हुए धनुर्धारी दुष्यन्त का सारथि के साथ 
प्रवेश होता है। राजा मृग को मारना ही चाहता है कि इतने में एक तपस्वी प्रवेश 
करके राजा को सूचित करता है कि यह आश्रम का मृग है, अतः उसे न मारे । राजा 
तपस्वी का कहना मान लेता है ।- तपस्वी उसे चक्रवती पुत्र होने का वरदान देते हुए 
उसे आश्रम में निमन्त्रित करके अतिथि-सत्कार स्वीकार करने को कहता है । आश्रम के 
कुलपति महषि कण्व सोमतीथं गये हैं और शकुन्तला आश्रम में अतिथि सत्कार का कार्य 
कर रही है । राजा सारथि और रथ को आश्रम में छोड़कर साधारण वेष में आश्रम में 
प्रवेश करता है और वहाँ वह वृक्षों को जल से सींचती हुई तीन अति सुम्दर कन्याओं 
को देखता है । उनमें से एक शकुन्तला है जिसके अनुपम सौन्दर्यं को देखकर राजा 
उस पर आसक्त हो जाता है। एक भारा शकुन्तला को तंग करता है तो वह उससे 
परेशान होकर चीख उठती है, रक्षा की प्रार्थना करती हैं । राजा दुष्यन्त, जो अब तक 
वृक्ष की ओट में छिपा हुआ था, सामने आता है और उन तीनों युवतियों से बातचीत 
करता है। उसे पता चलता है कि शकुन्तला महि कण्व की पालित कन्या है! 
उसके माता-पिता मेनका अप्सरा और विश्वामित्र हैं जिन्होंने उसे जन्म देकर 
परित्याग कर दिया था। वह क्षत्रिय कन्या है, अतः राजा उससे विवाह करते का 
संकल्प करता है। राजा अपने राजत्व को प्रकट नहीं करता वरच्‌ एक साधारण 
नवयुवक के रूप में आचरण करता है। इसी बीच आश्रम में एक विक्षुब्ध हाथी 
प्रवेश करता है । राजा अपने सैनिकों को रोकने जाता है । राजा दुष्यन्त पर आसक्त 
शकुन्तला भी अपनी दो सखियों के साथ प्रस्थान कर जाती है । र 

(नोट : परीक्षा में तीन श्लोकों का अनुवाद हिन्दी में पूछा जाता है । हम 
यहाँ प्रथम अंक के श्लोकों का अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं |) ६ र 

श्लोकों के अनुवाद 

( १) या सृष्टिः स्रष्टुराद्या" ००० ०००० **“'वस्ताभिरष्टामिरीश: ॥१॥ ग 

प्रसंग-सूत्रधार नाटक के प्रारम्म में मध्यम स्वर का आश्रय लेकर नान्दी- 
पाठ (मंगलाचरण) प्रस्तुत करता है । इसमें कवि ने अपने इष्टदेव शंकर जी को 


स्तुति की है। 
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अनुवाद--जो विधाता की सवंप्रथम सृष्टि या रचना है (अर्थात्‌ जलरूप 
मति), जो विधिपूर्वक हवन की गई आहुति को धारण करती है या (देवताओं के 
लिए) वहन करती है (अर्थात्‌ यज्ञ-अग्ति रूप मूर्ति) ओर जो विधिपूर्वक डाली गई 
आहुतियों से) हवन करती है (अर्थात्‌ यजमान रूप मूर्ति), जो दो मूतियाँ (सूयं 
और चन्द्रमा के रूप में) समय या काल का निर्धारण करती हैं; श्रवणेन्द्रिय का विषय 
(शब्द) ही जिसका गुण है, ऐसी जो (आकाश रूप मूर्ति) सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त 
होकर विद्यमान है; जिसको (विद्वान) समस्त वीजों का कारण कहते हैं (अर्थात्‌ पृथ्वी 
रूप मूति), ओर जिससे समी प्राणी जीवित रहते हैं (अर्थात्‌ वायु रूप मृति); उन 
प्रत्यक्ष उपयुंवत आठ मूर्तियों से युक्‍त ईश (भगवान्‌ शिव) आप (समस्त सभासद एवं 
नटादिकों) की रक्षा करें । 

विशेष--जल, यज्ञार्नि, यजमान, सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, पृथिवी और वायु 
इन आठ साकार मूर्तियों बाले अष्ट मूर्ति ईश्वर की कालिदास के युग की पुराणेतिहास 
की परम्परागत मान्यता पर आधारित है । 

(२) ग्रीबामंगाभिरामं मुहुरनुपतति ““संवृतः ।।७।।(आगरा १९७१ , ७३) 

प्रसंग-प्रस्तुत लोक कालिदास द्वारा निरचित अभिज्ञान शाकुन्तल” शीर्षक 
नाटक के प्रथम सगं से उद्धृत है । राजा दुष्यन्त मृग का पीछा करते हुए बहुत दूर 
निकल जाते हैं। मूग वार-वार मुड़कर उन्हें देख रहा है। इस सुन्दर हश्य का 
वर्णन राजा सारथि से करता है। ` 

अनुवाद-- (यह मृग) पीछा करते हुए हमारे स्यन्दन (रथ) पर बार-बार 
(अपनी) गरदन मोड़कर मनोहर दृष्टिपात करता हुआ बाण लगने के भय से अपने 
अधिकांश पिछले भाग (पीठ) को पूवंभाग (ग्रीवा) की ओर समेटे हुए, (दौड़ने के) 
परिश्रम के कारण खुले हुए मुख से गिरते हुए अर्घ चित कुशों से मार्ग को व्याप्त 
करता हुआ ऊँची कद के कारण दोड़ता हुए ऐसा प्रतीत होता है, मानो आकाश में 
अधिक और पृथ्वी पर कम चल रहा है। 

विशेष--काव्यलिंग, स्वभावोक्ति तथा उत्प्रेक्षा अलंकार । 

(३) मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पुर्वकाया" ` `` `-`-रथ्याः ॥८॥ 

प्रसंग--वही । प ८ 

अनुवाद--(सारथि लगाम ढीली करके उसके फलस्वरूप घोड़ों की तेज हुई 
चाल का वर्णन करता है) हे आयुष्मान देखिए--लगाम ढीली करने पर ये घोड़े मृग 
के वेग को न न सहन करने के कारण अपने शरीर के अग्रभाग को फैलाये हुए, (सिर 
पर स्थित) चमर (कलगी) के निश्चल अग्रभाग से युक्‍त, निश्चेष्ट कानों को ऊपर 
की ओर उठाए हुए, स्वयं (अपने पैरों से) उठाई हुई घूल से मी अनतिक्रमणीय होकर 
दौड़ रहे हैं अर्थात्‌ वह घूल भी इनका मार्ग रोकने में समय नहीं है । 

(४) यदालोके सुक्ष्मं ब्रजति सहसा"“""""रथजवात्‌ ।।९॥ (आगरा १ ९६५) 

प्रसंग--वही । 
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अनुवाद--(प्रस्तुत श्लोक में राजा सारथि से कहता है कि सचमुच मेरे ये 
घोड़े सूये और इन्द्र के घोड़ों को भी वेग में मात दे रहे हैं, क्योंकि) “रथ के वेग के 
कारण जो वस्तु छोटी सी दिखाई पड़ती थी, वह सहसा ही विशाल हो जाती है । - 
जो वस्तु (वृक्षादि) वस्तुतः विभक्त (टूटी हुई) है, वह जुड़ी हुई सी हो जाती है. 
(ऐसी प्रतीत होती है) । जो (मागे) वस्तुतः टेढ़ा है, वह भी आँखों के लिए सीघा- 
सा हो जाता है। क्षण भरके लिए भी कोई वस्तु न मुझ से दुर है और न मेरे 
` पास है (जो दूर है वह क्षणभर में मेरे पास आ जाती है, जो पास है वह क्षणभर में 
पीछे छूट जाती है । ) 

विशेष--स्वभावोक्ति, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, यथासख्य तथा अनुप्रास 
अलंकार । 

(५) नीवाराः शुकगर्भकोटर मुखञ्रष्टास्तः` ` ”`"""रेखांकितः ॥ १४।। 

प्रसंग--वही । राजा दुष्यन्त सारथि को उपवन के चिह्न बता रहे हैं । 

अनुवाद--कहीं पर तोतों से युक्त घोंसलों से अग्रभाग से गिरे हुए जंगली 
धान वृक्षों के नीचे (गिरे हुए दिखाई देते) हैं। कहीं इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले 
(अतएव) चिकने पत्थर दिखाई पड़ ही रहे हें । (कहीं पर) विश्वास होने के कारण 
निक गति से मृग (रथ के) शब्द को सुन रहे हैं (और भयभीत नहीं हो रहे हैं) 
और (कहीं पर) सरोवरों के मार्ग वल्कलों के अग्रभाग से टपकते हुए जल की रेखा 
` से चिह्वत हैं। (उपर्युक्त चिह्ञों से स्पष्ट हो जाता है कि तपोवन की सीमा आ 
गई है ।) 

(६) इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपक्षम**'व्यवस्यति ।। १८॥। 

(आगरा १९६९, ७३) 

प्रसंग--शकुन्तला को वृक्षों में पानी सींचने आदि कठोर कायं करते हुए 
देखकर राजा को बहुत अनुचित प्रतीत होता है) वह कहता है-- 

अनुवाद--जो ऋषि (मर्हाषि कण्व) स्वभाव से ही सुन्दर इस (शकुन्तला के) 
शरीर को, खेद है कि तपस्या के योग्य बनाना चाहता है, अवश्य ही नीलकमल के 
पत्ते की धार से शमी की लता को काटने का यत्न करता है। 

* विशेष--उत्प्रेक्षा, विषम, विभावना तथा निदशंना अलंकार । 

(७) सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं ”"'"``"`* “नाकुतीनाम्‌ ॥२०॥ 

प्रसंग--राजा दुष्यन्त लता की ओट में खड़ा शकुन्तला के बल्कल से 
आभूषित शरीर की शोभा का वर्णन अपने आप से कर रहा है। 

अनुवाद - 'शैवाल (काई) से घिरा हुआ भी कमल मनोहर दिखाई पड़ता 
है । काला कलंक भी चन्द्रमा की शोमा बढ़ाता है। यह कृशांगी शकुन्तला वल्कल 
बस्त्रों से भी अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होती है क्योंकि सुन्दर आकृतियों के लिए क्या 
वस्तु. अलंकार नहीं होती है, अर्थात्‌ सभी वस्तुएँ उसका अलंकार बन जाती हैं। 

विशेष--प्रतिवस्तूपमा, अर्थान्तरन्यास अलंकार । 
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(८) असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा""""` ` "करणप्रवृत्तयः ॥२२॥ 
` प्रसंग--राज दुष्यन्त का मन कहता है कि शकुन्तला क्षत्रिय कन्या है । 
अनुवाद--यह अवश्य ही क्षत्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार करने 
योग्य है, क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन इसको चाहता है । सन्देहास्पद विषयों में सज्जनों के 
अन्तःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती हैं। 
बिशेष--अर्थान्तरन्यास, अप्रस्तुतप्रशंसा और काव्यलिग अलंकार । 
(९) चलापांगा दृष्टि स्पृसि""""""*`` ` हतास्त्वं खलु कृती ॥२४॥ 
प्रसंग--राजा दुष्यन्त शकुन्तला के चारों ओर मंडराने वाले भ्रमर के प्रति ' 
स्पर्द्धा व्यक्त करते हुए कहता है । 
अनुवाद--हे भ्रमर, तू चंचल, नेत्रान्त वाले तथा काँपते हुए नेत्रों का वार- 
बार स्पशं (चुम्बन) कर रहा है। रहस्य की बात कहने वाले के तुल्य तू करने के 
पास जाकर मधुर गुञ्जन कर रहां है। हाथों को हिलाती हुई (शकुन्तला) काम के 
सवंस्व-स्वरूप अघर का पान (चुम्बन) कर रहा है । हम तथ्य के अनुसन्धान में (ही) 
मारे गए, तू वस्तुतः कृतकृत्य है । 
- (१०) स्रस्तांसावतिमात्रलोहिततलौ"````"`` °`" मूर्धजाः ॥३०॥ 
प्रसंग--राजा शकुन्तला को वृक्ष सींचने के कारण थकी हुई देखते हैं। 
वे. कहते हैं-- 
अनुवाद--घड़ा उठाने से इनके हाथ कन्घे पर से झुक गए हैं और हथेलियाँ- 
अत्यधिक लाल हो गई हैं । बहुत लम्बे श्वास भव भी स्तनों को कम्पित कर रहे हैं । 
कान के शिरीष के फूल को रोकने वाला पसीने की बूंदों का समूह मह पर व्याप्त 
है । वेणी का वन्थन खुलने से वाल एक हाथ पकड़े हुए हैं ओर बिखरे हुए हैं । 
विशेष--स्वाभावो क्ति, दीपक, काव्यलिंग अलंकार । 
(११) तीब्राघातप्रतिहततरुस्कन्ध''““लोकभीत: ।३३। (आगरा १९७४) 
प्रसंग--आश्रम में हाथी के आने से खलबली मच जाती है । उन्हें वह महान 
विघ्न प्रतीत होता है । ना 
. _ अनुवाद--(वेखानसों का नेपथ्य में कथन) रथ को देखकर भयभीत तीव्र 
प्रहार से तोड़े हुए वृक्ष की शाखा में जिसका एक दाँत फॅसा हुआ है, पैर से खोंची 
. हुई लता-समूह के लिपटने से जिसके (पैर में) पाश (वेडी) सा पड़ गया है, मृगों 
के झुण्ड को छिन्न-भिन्न करता हुआ, हाथी हमारी तपस्या के लिए मानो शरीरघारी 
विघ्न के समान तपोवन में प्रवेश कर रहा है । * 
विशेष--उत्म्रक्षा तथा अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार । 
हितीयो अंकः 
कथासार--इस अङ्क में शकुन्तला पर आसक्त राजा कामी अवस्था में प्रवेश 
करता है । विदूषक शिकार खेलने से तंग आ गया है, वह राजा के प्रति अपने. विचार 
प्रकट करता है । राजा शिकार खेलने का विचार छोड़ता है और सेनापति को भी 
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मना करता है । वह सैनिकों को आदेश देता है कि वे आश्रम वासियों को कोई कष्ट 
न दें । वह विदूषक को शकुन्तला के प्रति अपनी आसक्ति की बात बताता है । वह 
उससे आश्रम में रुक सकने का वहाना पूछता है। भाग्यवशात्‌ दो ऋषिकुमार 
आकर राजा से प्रार्थना करते है कि वह राक्षसों से 'यज्ञानुष्ठान की रक्षा के लिए कुछ 
समय आश्रम में रुके । राजा सहर्ष अपनी स्वीकृति दे देता है। इसी समय राजधानी 
से दूत आकर राजमाता का सन्देश देता है जिसने अपने ब्रत के पारण हेतु दुष्यन्त को 
बुलाया है । राजा अपने स्थान पर विदूषक को सेना सहित राजधानी भेज देता है । 
राजा को भय है कि विदूषक राजधानी जाकर अन्तःपुर की रानियों को इस प्रेम के 
सम्बन्ध में कुछ न बता दे, इस हेतु वह उससे कहता है कि यह शकुन्तला से प्रेम की 
बातें हँसी मात्र हैं, इनमें कोई वास्तविकता नहीं है । विदूषक 'ठीक है” कहकर चला 
जाता है । 
श्लोकों का अनुबाद 

(१) स्निग्धं वोक्षितमन्यतो$पि*** ““स्वतां पश्यति ॥२। (आगरा १६६० ) 

प्रसंग--प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक के द्वितीय अजू से यहाँ 
उद्धृत है । राजा मन ही मन अपनी काम-अवस्था में शकुन्तला का चिन्तन कर रहा 
है । वह शकुन्तला का अपने प्रति आकर्षण समझ कर कहता है। 

अनुवाद--दुसरी ओर अपनी दृष्टि डालते हुए भी उसने (मेरी ओर) जो 
प्रेमपूर्वक देखा, कटिमाग के भारीपन के कारण मानों लीलापुर्वंक जो धीरे-धीरे चली 
मत जाओ' इस प्रकार रोके जाने पर उसने अपनी प्रिय सखी (प्रियम्वदा) को जो कुछ 
क्रोध पुर्वक कहा, वह सब कुछ मुझ को लक्ष्य में रख कर ही था । ओह, कामी व्यक्ति 
(सवंत्र) अपनी ही बात देखता है । 

विशेष--अर्थान्तरन्यास, उत््रेक्षा और स्वभावोक्ति अलंकार । 

(२) न नमयितुमधिज्यमसित्र शक्तो '"````-विलोकितोपदेशः ॥३॥ 

प्रसंग--विदुषक की प्रेरणा और शकुन्तला के प्रति प्रेम के कारण राजा दुष्यन्त 
अहिसक बन जाता है और वन्य पशुओं का शिकार बन्द कर देता है। 

अनुवाद--(राजा स्वगत कहता है) प्रत्यंचा चदे हुए भौर बाण रखे हुए इस 
धनुष को मृगों पर चलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ । जिन्होंने मेरी प्रिया के सहवास को 
प्राप्त करके मानो (उसे) मनोहर दृष्टिपात का उपदेश दिया है । 

बिशेष--उत््रेक्षा तथा काव्यलिग अलंकार । 

(३) मनवरतघनुर्ज्यास्फालन"ः""""`बिभति ॥४॥ 

प्रसंग--सेनापति का कथन है कि मृगया एक हिंसात्मक कृत्य है किन्तु वह 
राजादुष्यन्त के लिए शारीरिक दृष्टि से लाभप्रद है । क्योंकि 

अनुवाद--महाराज (दुष्यन्त) पर्वतीय हाथी के समान शरीर को धारण क्रते 
हैं जिसका अग्रभाग निरन्तर धनुष की प्रत्यंचा के खींचने से कठोर हो गया है, जो 
सूये को किरणों को सहन कर सकता है, जो पसीने की बूँदों से रहित है, कृश होने 
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पर भी पुष्टता के कारण (कृश) दिखाई नहीं देता है और जो बलख्पी सारभाग से 
मुक्त है । 
विशेष--श्लेष और उपमा अलंकार । 
(४) भेदश्छेदकृशोदरं लघु"" `` विनोदः कृतः ॥४५॥ (आगरा १६७३) 
प्रसंग--सेनापति मृगया के लामों का निरूपण करता है। यह कथन राजा 
दुष्यन्त के प्रति है । 
अनुवाद--(मृगया से) शरीर, चर्बी कम होने से घटे हुए पेट वाला, चुस्त 
और उत्साह के योग्य हो जाता है जीवों के ,भय और क्रोध की अवस्था में क्षुब्ध 
` मनका मी पता लगता है। धनुर्धर योद्धाओं के लिए यह गौरव का विषय है कि 
उनके बाणचंचल लक्ष्यों पर भी सफल होते हैं । लोग मृगया को व्यर्थं ही व्यसन कह 
दिया करते हैँ । भला इस प्रकार का मनोरंजन और कहाँ ? अर्थात्‌ अन्यत्र किसी खेल 
में ऐसा लामप्रद मनोरंजन नहीं होता । 
विशेष--कार्व्यालग अलंकार । 
(५) गाहन्तां महिषा निपानसलिलं "अस्मद्‌ धनुः ॥६॥ (आगरा, १६७१) 
प्रसंग-- राजा दुष्यन्त अपने सेनापति से स्पष्ट कह देता । है कि तपोवन में 
रहते हुए वह मृगया नहीं खेलेगा । 
अनुवाद--(आज) जंगली मैसे अपने सीगों से बार-बार ताड़ित किए गये 
सरोवरों के जल में, जैसे चाहें वसे नहायें। (वृक्षों की) छाया में झुण्ड या दल 
बांधकर एकत्र हुए हिरन (निरिचन्त होकर) जुगाली करें। बड़े-बड़े जंगली सूअर 
(शिकारियों का डर न होने के कारण) निश्चिन्त होकर पोखरों में नागर-मोथा 
खोदकर खायें ओर हमारे इस धनुष को, जिसकी प्रत्यञ्चा के बन्धन ढीले कर दिये 
गए हैं, अब विश्राम मिले । 
विशेष--स्वभावोक्ति, समुच्चय तथा भतिश्योवित अलंकार । 
(६) शमप्रधानेषु तपोधनेषुः"”” `*`* वमन्ति ॥७॥ (आगरा, १९६५) 
प्रसग---राजा दुष्यन्त सेनापति को आदेश देता है कि सैनिकों को आश्रम में 
विघ्न न डालने की चेतावनी दे दो ।. 

' अन्‌ वाद--(इन) शान्तिप्रधान तपोधनों में जला देने वाला गुप्त तेज रहता 
है । क्योंकि स्पशे करने में अनुकूल (सुखद) सूयंकान्तमणि के समान (थे तपस्वी) ` 
किसी अन्य के तेज से अभिभूत होकर उसी गूढ़ तेज को प्रकट कर देते हैं । 

विशेष--श्लंष, उपमा और अनुमान अलंकार । 

(७) चित्रे निवेश्य परिकुल्पितसत्त्ययोगा'““““तस्या 7: ॥९॥ (आगरा १६६६) 
. असग--दुष्यन्त अपने मित्र विदूषक से शकुन्तला के अलौकिक सौन्दर्य का 
वर्णन करता है । 

अनुवाद--विधाता .ने मानों पहले उसकी छवि को चित्र में उतारकर फिर 
उसमें प्राणों का संचार किया है अथवा विधाता ने मन के द्वारा ' उसे रूप की राशि 
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से वनाया है अथवा सम्भवतः वह उसकी मन से बनी (मानसी) सृष्टि ही है। 
विधाता के रूप-निर्माण सामर्थ्यं के तदनुसार विचार करते हुए तथा उस शकुन्तला 
के रूप-लावण्य का विचार करके वह मुझे एक विलक्षण ही स्त्री-रत्न की रचना प्रतीत 
होती है। 
बिशेष-सन्देह अलंकार । 
(८) अना घ्रातं पुष्यं किसलयमलूनं “विधि: ॥।१०॥। 
भ्रसंग--राजा शकुन्तला के सौन्दर्यं को अछूता. बताते हुए विदूषक से ` 
कहता है । 
अनुवाद--उसका निष्कलंक सौन्दर्यं (किसी के मी द्वारा अभी तक) न सूंघा 
गया पुष्प है, नाखूनों से न कटा हुआ कोमल कोंपल है, अनाविद्ध रत्न है, जिसके 
रस का अस्वादन नहीं किया गया ऐसा नवीन (ताजा) मधु है और पुन्यों का 
` अखण्डित-सा फल है। पता नहीं परमात्मा किसको उसके उपभोग करने वाले के रूप 
में प्रस्तुत करेगा । 
विशेष--मालोपमा और परिकर अलंकार । 
(६) अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितं''"```च संवृतः ॥११॥ 
प्रसंग--विदृषक के यह पूछने पर कि शकुन्तला की दृष्टि उनके प्रति कैसी 
थी, राजा कहता है कि-- 
अनुवाद--मेरे सामने देखने पर वह इष्टि हटा लेती थी और अन्य कारण 
को लेकर हँस पड़ती थी । इस प्रकार उसने शील के कारण सीमित व्यापार वाला 
अपना काम भावना तो प्रकट ही किया और न छिपाया ही । 
विशेष--विरोधाभास अलंकार । 
(१०) दर्भाकुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे `` ` माणम्‌ ॥१२॥ (आगरा १६६८) 
प्रसंग--राजा विदूषक को बताता है कि शकुन्तला ने उसके प्रति अपना 
प्रेमभाव स्पष्ट ही अपने हावभाव से व्यक्त कर दिया । 
अनुवाद--वह तन्वंगी शकुन्तला कुछेक कदम चलने के पश्चात्‌ ही बिना 
अवसर के ही (उसके) 'पैर में कांटा (दर्भ का अंकुर) चुभ गया हैं यह कहकर ठहर 
गई और फिर पेड़ों की शाखा में बिना उलझे हुए वल्कल-वस्त्र को भी छुड़ाती हुई 


मेरी ओर मुख करके रुक गई । 
विशेष--विरोधाभास तथा हेतु अलंकार । 
(११) अध्याक्रान्ता वसतिरमुनाऽप्याश्रमेः'"`"`"*राजपुर्वंः ॥१४॥ 
(आगरा १६७२) 
प्रसंग-महषि कण्व आश्रम के दो ऋषि बालकों में से प्रथम बालक राजा: 
की प्रशंसा करता हुआ कहता है । 


अनुवाद--'यह भी सबके द्वारा आश्रम के योग्य आश्रम (गृहस्थाश्रम) में 
निवास करता है। (यह अपनी प्रजा के) रक्षा रूपी योग से प्रतिदिन तपस्या का | 
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संग्रह करता है। इस जितेन्द्रिय का भी केवल “राजपुर्वंक' पवित्र मुनि शब्द (राजषि ` 
शब्द) चारण-युगल के द्वारा गाया हुआ बार-वार स्वर्ग का स्पर्शं करता है । 
बिशेष --श्लेष व्यतिरेक अलंकार । 
(१२) नैतिच्चित्रं यदयमुदधिश्यामसीमां”"''`'च वचर ॥१४५॥ 

(आगरा १९६९, ७४) 
प्रसंग आश्रम का द्वितीय बालक राजा दुष्यन्त की प्रशंसा करता है । 
अनुवाद--यह आश्चयं को बात नहीं है कि नगर की अगला के समान 

विशाल भुजाओं वाले यह (दुष्यन्त) अकेले ही समुद्र के रूप में नीली सीमायुक्‍त 
अपनी समस्त पृथ्वी का पालन करते हैं क्योंकि राक्षसों से बैर बंध जाने पर देवताओं 
की ललनाएँ इसके प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष और.इन्द्र के वसर (इन दोनों पर) ही 
विजय की आशा रखती हूँ। ' 
विशेष पर्यायोक्त, काव्यलिंग, लुप्तोपमा और दीपक अलंकार । 
: तृतीयो अंकः 
) कथासार--तुतीय अंक में शकुन्तला भी दुष्यन्त के प्रति आसक्ति एवं कामभाव 
के कारण अस्वस्थ है । वह कुसुमशय्या पर लेटी है । काम-पीडित अवस्था में राजा 
प्रवेश करके वृक्षों की ओर से शकुन्तला की सखियों के साथ बातचीत सुनता है । 
शकुन्तला सखियों के समक्ष स्वीकार कर लेती है कि वह दुष्यन्त के प्रति आसक्त है 
और उससे विवाह किये बिना जीवित नहीं रह सकेगी.। अवसर पाकर राजा शकुन्तलां 
के समक्ष आता है और उसके प्रति अपने प्रेम की घोषणा करता है। राजा और 
शकुन्तला को प्रेमालाप करते हुए एकान्त में छोड़कर अनसुया और प्रियंवदा चली 
जाती हैं। राजा शकुन्तला से गान्धवं विवाह का प्रस्ताव करता है । पहले तो वह 
स्त्रीलज्जा के कारण आनाकानी करती है किन्तु फिर मौन स्वीकृति दे देती है । 
शान्ति-जल लेकर आश्रम की स्वामिनी गौतमी आती हैं और शकुन्तला की प्रसन्नता 
की कामना करती हैं । राजा उनके आते ही वृक्षों की ओर में छिप जाता है और 
जब गौतमी शकुन्तला को लेकर चली जाती हैं तो वह मी यज्ञ में राक्षसों के चिघ्न 
को दुर करने की ओर अपना. ध्यान लगाता है । 
श्लोकों का अनुवाद 
(१) तव कुसुमशरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दो``"```करोषि :।३॥। 
{ (आगरा १६७१, ७३) 
प्रसंग--प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित “अभिज्ञान शाकुन्तल' के 
तृतीय अंक से उद्घत है । कामपीडित राजा दुष्यन्त अपनी कामपीड़ा का नाट्य करते 
इए कामदेव ओर चन्द्रमा से कहता है । 
न ,अनुवाद--तुम्हारा कुसुम-बाण होना और चन्द्रमा का शीतांशु होना, ये दोनों 
_* बातें मुझे जैसे कामपीड़ितों के लिए असत्य (उल्टी) दिखाई पड़ती हैं (क्योंकि) तुम 
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पुष्प को बाणों को वज्ज के तुल्य कठोर बना लेते हो और चन्द्रमा शीतल किरणों से 
अग्नि की वर्षा करता है । 

विशेष--अप्रस्तुत प्रशंसा, काव्यलिंग, विरोधाभास और परिणाम अलंकार । 

(२) स्तनन्यस्तोशीर प्रशिथिल" युवतिषु ॥६॥ 

प्रसंग--राजा कामपीड्ति शकुन्तला को देखकर अनेक प्रकार की कल्पना . 
करता है । उसकी अवस्था का वर्णेन करते हुए वह कहता है-- 

अनुवाद--प्रियतमा (शकुन्तला) का स्तनों पर खस-युवत और ढीले कमल 
नाल के एक कंगन से युक्त अवस्था भी यह शरीर क्या ही सुन्दर है । युवती स्त्रियों 
पर कामदेव के प्रभाव तथा लू लग जाने से हुए विकार में समानता भले ही हो, 
किन्तु गर्मी का सन्ताप ऐसा आकर्षक और सौन्दयंवर्धक नहीं होता । 

विशेष--व्यतिरेक, अप्रस्तुत प्रशंसा, विभावना और विशेषोक्ति अलंकार । 


अवस्था से करता है । 

अनुवाद--मुखमण्डल में कपोल (गाल) बहुत अधिक कृश हो गये हैं, वक्षः 
* स्थल में स्तनों में कठोरता नहीं रही है, कमर और अधिक पतली हो गई है, कन्धे 
बहुत ही झुक गये हैं और देह की छवि पीतवर्णे की हो गई है । पत्तों को सुखा देने 
बाली हवा से झुलसी हुई माधवी लता की तरह काम से संतप्त यह (शकुन्तला) 
शोचनीय और प्रिय एवं दर्शनीय रूप वाली दिखाई दे रही है। 

विशेष--विरोधाभास और काव्यलिग अलंकार । 

(४) पृष्टा जनेन समदुःखसुखेनः"""""”गतोऽस्मि ॥।८॥ 
(आगरा १६६८, ७०) 
प्रसंग--राजा छिपकर शकुन्तला के मन के भाव सुनना चाहता है । 
अनुवाद--(राजा कहता है) दुःख और सुख में समान भाव रखने वाली 
सखियों के द्वारा पूछे जाने पर यह तरुणी (शकुन्तला) अपने मन की मानसिक व्यथा 
का कारण अवश्य बतावेगी । यद्यपि पहले इसने अनेक बार पीछे मुड़-मुड़कर बड़ी 
तृष्णा के साथ मेरी ओर देखा था किन्तु इस समय मैं इसका उत्तर सुनने के लिए 
अधीर हो गया हुँ । 

विशेष--काव्यलिग अलंकार । 

(५) इदमशिशिरंन्तस्तापादु”' प्रतिसार्यते ।।६॥ 

प्रसंग--सखियाँ राजा के कृश होने की बात कहकर शकुन्तला को आश्वासन 
देती हैं । राजा अपनी शारीरिक स्थिति पर दृष्टिपात करता है । 

अनुवाद--प्रत्येक रानि में इस सोने के कंगन को जिसकी मणियों का रंग 
आन्तरिक सन्ताप के कारण भुजा पर रखे हुए नयन के कोने से निकलते रहने वाले 
गर्म आँसुओं के कारण मलिन हो गया है तथा जो कंगन प्रत्यंचा के निशान को भी . 
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न छूता हुआ बार-बार कलाई से नीचे की ओर सरकता रहता है, (इसे) वार-बार 
ऊपर कलाई की ओर करता रहता हूँ। 

विशेष--स्वाभावोक्ति अलंकार । 

(६) तस्याः पुष्पमयी शरीरलुलिता'*'"”**"“““शुन्यादपि ॥ २३ ॥ 

प्रसंग--राजा दुष्यन्त शकुन्तला के जाने पर थोड़ी देर लताकु ज में रुक जाता 
है। वहाँ पर . 

अनुबाद--उसके शरीर से दवाई हुई शिला पर पड़ी हुई फूलों की शय्य है । 
(उसके द्वारा) नाखूनों से लिखा हुआ, कमलपत्र पर यह मुरझाया प्रेमपत्र है और 
यह उसके हाथ से फिसलकर गिरा हुआ कमलनाल का कंकण है । इस प्रकार आसक्त 
हो जाने के कारण मैं शून्य भी इस वेतसलताकुज से एकाएक वाहर जाने में 
असमे हूं । 

विशेष--विभावना तथा विशेषोक्ति अलंकार । 

(७) सायन्तने सवनकर्मणि संप्रवृत्ते `""""` ` ` "पिशिताशनानाम्‌ ।। २४ ॥ 

प्रसंग--आकाश की ओर से राजा का सांघ्यकाल का संकेत मिलता है । 

अनुबाद--हे राजन्‌ ! सायकालीन यज्ञयागादि कार्य के प्रारम्भ होते ही अग्नि 
से युक्त यज्ञवेदी के चारों ओर फैली हुई अनेक प्रकार का भय दिखाती हुईं सायंकाल 
के बादलों के समान भूरी, मयप्रद, मासाहारी राक्षसों की छाया अनेक रूप में विचरण 
कर रही है । 

बिशेष--काव्यलिग और उपमा अलंकार । 


चतुर्थोऽङ्कः 

कयासार--शकुन्तलता की प्रिय सखियाँ अनुसूया और प्रियंवदा परस्पर चर्चा 

करती हैं कि शकुन्तला का दुष्यन्त के साथ गान्धर्व-विवाह हो गया और दुष्यन्त और 
शकुन्तला को शीघ्र बुलवा लेने का आश्वासन देकर हस्तिनापुर गया है । इसी बीच 
दुर्वासा ऋषि कण्वाश्चम में आते हैं किन्तु प्रिय के चिन्तन में खोयी हुई शकुन्तलता 
उन्हें नहीं देख पाती ओर उनका अभिवादन आदि के द्वारा कोई सत्कार नहीं करती । 
क्रोधी ऋषि यह शाप देकर उलटे पैरों लौट जाते हैं--'जिसके चिन्तन में तु ध्यान- 
मग्न बैठी है, वह तुझे भूल जाये ।' शकुन्तला तो यह शाप नहीं सुन पाती किन्तु 
उसकी दोनों सखियाँ यह सुनकर स्तब्ध और भयातुर हो जाती हैं और अनसूया जाते 
इए ऋषि दुर्वासा के पास दौड़कर उनसे प्रसन्न होने और शाप की मुक्ति का अनुनय- 
विनय करती है, तब ऋषि कहते हैं 'मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता, लेकिन उस 
राजा को पहचान का कोई आभूषणादि दिखाने से शाप दूर हो जायेगा ।' : 
शकुन्तला के कोमल हृदय को आघात पहुँचने के भय से दोनों सखियाँ उससे 

दुर्वासा कें शाप की चर्चा नहीं करतीं । बहुत दिनों तक आश्रम से बाहर रहने के 
पश्चात्‌ ऋणि कण्व जब अपने आश्रम में लौटते हैं तो उन्हें आकाशवाणी द्वारा अपनी 
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पुत्री के गान्धवं विवाह एवं गभिणी होने का पता चलता है और वे इसे अपना 
समर्थन देते हैं, तथा सन्तोष की सांस लेते हैं । . ; 

दुर्वासा के शाप के वशीभूत होकर दुष्यन्त शकुन्तला को बिलकुल भूल जाता 
है और उसे लिवाने भी नहीं भेजता । शकुन्तला की सखियाँ चिन्तित हो उठती हैँ 
और उसके गर्भ के पाँच छह महीने का हो जाने पर कण्व ऋषि अपनी ओर से ही 
शकुन्तलता की विदाई की व्यवस्था करते हैं। उसको विदाई की बेला में 
आश्रम का वातावरण विषादपूर्ण हो जाता है । जैसे एक गृहस्थ पिता अपनी लड़की 
को विदा करते समय विह्वल, विकल बनकर पुत्री को सीख देता है, उसी प्रकार का 
व्यवहार कण्व ने शकुन्तला को विदा करते समय किया ।' 

शकुन्तला पिता से बिछुड़ती हुई फूट-फूटकर रोने लगती है । उनसे बिदा 
लेकर वह दो मुनि शिष्य.और वृद्ध तापसी के साथ हस्तिनापुर को प्रस्थान करती है । 
उसके चले जाने के बाद कण्व ऋषि का वोझ हल्का हो जाता है । उन्हें पराई धरोहर 
कन्या को विदा करके हादिक शान्ति की अनुभूति होती है । 

मूल्यांकन--कला और जीवन का अद्भुत समन्वय चतुर्थं अंक की सबसे बड़ी 
विशेषता है । काव्य की दृष्टि से, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं लोक-व्यवहार की दृष्टि 
से यह अंक सर्वाधिक प्रशस्त और कमनीय है । 

श्लोकों का अनुवाद 

(१) विचिन्तयन्ती यमनन्‍्यमानसा”"“””“““““““'क्ृतामिव ॥ १॥ 

सन्दर्भ--प्रस्तुत श्लोक संस्कृत नाटककारों में सिरमौर महाकवि कालिदास 
द्वारा रचित 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' के चतुर्थ अंक से उद्धृत है। नाटक में इस अंक 
का विशेष महत्त्व है । इस अंक के श्लोक कवित्व की दृष्टि से भी उत्कृष्ट हैं । 

प्रसंग--दुर्वासा ऋषि आते हैं किन्तु दुष्यन्त के ध्यान में लवलीन रहने के 
कारण शकुन्तला उन्हें नहीं देख पाती । वह न तो उनके स्वागत में अभ्युत्थान एव 
अभिवादन करती है न इनका अन्य प्रकार से कोई स्वागत करती है । अतः वे अपने 
को अपमानित अनुभव करते हुए उसे शाप देकर लौट जाते है । 

अनुबाद--(अरी अतिधि का अपमान करने वाली) 'एकाग्न मन से जिसका 
चिन्तन करती हुई तू आश्रम में आये हुए मुझ तपस्वी को पहचान तक नहीं रही है, 
वह तेरे याद दिलाने पर भी तुझे उसी प्रकार भूल जावेगा जैसे कोई उन्मत्त व्यक्ति 


अपनी पू्वेकथित बात को भूल जाता है । र 
विशेष--यह नेपथ्य से आने वाली घ्वनि है शकुन्तला इसे नहीं सुन पाती 
क्योंकि वह तो ध्यानमग्न है । १ 
(२) यात्येकतो$्स्तशिखर॑ ०००० दशान्तरेषु ॥ २॥ (आगरा, १ ९७१) 
सन्दर्भ--वही । 


प्रसंग--प्रवास से लौटे हुए कण्व ऋषि की आज्ञा से “रात कितनी शेष है. 
यह्‌ देखने आया हुआ शिष्य रात की समाप्ति देखकर कहता है ; 
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- अर्थ--एक ओर चन्द्रमा अस्ताचल को जा रहा है और दूसरी ओर अरुण 
(सारथि) को अग्रुआ बनाकर सूर्य उदय हो रहा है। दो तेजों के एक साथ अस्त और 
उदय के द्वारा यह संसार मानो दुःख-सुख भरी दशाओं का उपदेश दे रहा है । 

विशेष--इस श्लोक में चन्द्रमा के अस्त और सुर्य के उदय होने के भाव में 
परिबर्तनशील जगत्‌ का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए उत्थान-पतन में समान भाव रखने 
की प्रेरणा दी है । 

(३) क्षोमकेनचिदिन्दुपाण्डु `` ` ``" ` "` `` ` प्रतिइन्द्विमिः ॥ ४॥। 

सन्दर्भ--वही । 

प्रसंग-ऋषि कुमार गौतमी को बताते हैं कि आश्रम के विभिन्न वृक्षों ने 
शकुन्तला की विदा के अवसर पर विविध वस्तुएँ भेंट की हैं । 

अर्थ--- किसी वृक्ष ने चन्दमा के समान शुभ्र धवल मांगलिक रेशमी वस्त्र 
दिये । किसी वृक्ष ने चरणों में लगाने योग्य सुन्दर आलता निकालकर दिया । अन्य 
वृक्षों, वन-देवताओं ने अपने सुन्दर सुकोमल हाथों के मणिवन्ध (कलाई) तक निकाल 
कर हमें आभूषण दिये ।' 

बिशेष--शकुन्तला निसगंकन्या थी, अतः वन-देवताओं ने उसकी ससुराल में 
राजलक्ष्मी बनने की शुमकामनाओं सहित उपहार भेंट किये । 

(४) यास्यत्यद्य शकुन्तत्नेति""""""`""""---*-"* दुःखैनंवैः ॥ ५ ॥ 

सन्दर्भ--वही । 

प्रसंग-ऋषि कण्व के हृदय में शकुन्तला के ससुराल जाने की वात स्मरण 
करके दुःख होता है। कवि ने उनके द्रवित ममत्त्व का ममंस्पर्शी एवं सूक्ष्म वर्णन 
किया है । 

अर्थ--आज शकुन्तला जायेगी--यह सोचकर ही मेरा हृदय व्यथा से भर 
उठा है । आँसुओं को रोकने ने गला रुध गया है । चिन्ता के कारण आँखें भी पथरा 
गयी हैं। जव मुझ जैसे वनवासी को स्नेहवश ऐसी विह्वलता हो रही है तो फिर 
बेचारे गृहस्थ लोग कन्या के वियोग में उत्पन्न नवीन दुःख से दुःखी क्यों न होंगे । 
. विशेष--'शाकुन्तल' नाटक के चतुर्थ अंक के सर्वश्रेष्ठ श्लोकों में एक रम्य 
शलोक यही है । माषा और भाव दोनों का उत्कृष्ट समन्वय यहां स्पष्ट है । 

(५) अमी वेदि परितः ७४७७०७७७७७०७७७०७७७७०७०७००७७७७७७७७| पावयन्तु n ७ ll 

सन्दर्भ--वही । 

`  प्रसंग--ऋषि कण्व शकुन्तला से तत्काल हवन की गयी अग्नियो की प्रदक्षिणा 

करने को कहते हैं और ऋग्वेद के छन्द से वने हुए श्लोक से आशीर्वाद देते हैं । 

अर्थ--'समिघाओं से प्रज्वलित, वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठित, समीप में बिछे 
हुए कुशों से युक्तः ये यज्ञ की अग्नियाँ दुव्य वस्तुओं की सुगन्धि से पापों को नष्ट 

'करती हुई तुझे पवित्र करें ।' 
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विशेष--इस श्लोक का पाठ वैदिक ऋचा की तरह सस्वर किया जाता है । 
यह वेदिक छन्द है । 
(६) पातु न प्रथमं व्यवस्यति*""***** . ““सर्वेरनुज्ञायताम्‌ ॥ ८॥ 
सन्दभ॑--वही । 
प्रसंग--शकुन्तलता निसर्ग कन्या थी, अतः ससुराल के लिए बिदा होते समय 
ऋषि कण्व तपोवन के वृक्षवन्दों से कहते हैं कि उसे जाने की अनुमति प्रदान करें । 
अर्थ-- तुम्हें जल पिलाये विना जो जल नहीं पीती थी, अलंकारप्रिय होते 
हुए भी जो प्रेमवश तुम्हारी पत्तियां नहीं तोड़ती थी, तुम्हारे प्रथम पुष्पोदुगम पर जो 
उत्सव मनाती थी, वह शकुन्तला आज अपने पति के घर जा रही है, तुम अब इसे 
अनुमति प्रदान करो ।' 
(७) रम्यान्तरः कमलिनीहरितैः" ` ` "`" """' °° ` `° "पन्थाः ।। १० ॥ 
(आगरा, १६७२) 
सन्दर्भे--वही । 
प्रसंग--आकाशवाणी होती है जो शकुन्तला के मंगलमय पथ को कामना 
करती है । 
अर्थे-- तुम्हारा पथ मंगलमय हो । कमलिनी से हरे-मरे सरोवरों से मार्ग का 
मध्य भाग रमणीय बने । सुन्दर शीतल छायादार वुक्षों से सूर्यं की किरणों का आतप 
दूर हो । मागे की धूलि कुसुम पराग से भी कोमल बने । सौम्य, सानुकूल, सुशीतल 
वायु बहे । 
विशेष --'कमलिनीहरिते' आदि वाक्य से सहज सुकुमारी तथा कुशांगी 
शकुन्तला का सरोवरदर्शनकुतूह्ल आदि से मागेश्रमजन्य परिखेद का परिहार तषा- 
पीड़ादि का अभाव द्योतित होता है । 
(८) यस्यः त्वया****'** ०.२००५०००००७०००००१००००००० मृगस्ते ॥ १३॥ 
(आगरा, १६६६) 
सन्दर्भ--वही । 
प्रसंग -मृगशावक स्नेहवश शकुन्तला का मार्ग रोक रहा है। निसगेकन्या 
के प्रति पशु-पक्षियों के स्नेह से बड़ा करुण दृश्य उपस्थित हो जाता है । कण्व शकुन्तला 
से कहते हैं । 

. अर्थ-कुश से चिरे हुए जिसके मुंह के घावों में तूने इंगुदी का तेल लगाया था, 
जो सावाँ (जंगली घान) की मुद्ठियां खिलाकर (तुम्हारे द्वारा) पुत्र के समान पाला 
"गया है, वह मृग-छोना तेरा रास्ता रोक रहा है।' ` 

विशेष--यहाँ मृग का शकुन्तला पर. स्नेहातिशय दिखलाया गया है । 
(९) उत्पक्ष्मणो ने व्यनयो रुप रुद्ध* "** ९" *१९९९९९९**०5०० भवन्ति ॥ १४.॥ 


(आगरा, १६७०) : 


सन्दभ- वही । 
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प्रसंग--निसर्गेकन्या मृगशावक के स्नेह से द्रवित हो रोने लगती है । ऋषि 


कण्व उसे धैर्यं बंधाते हुए कहते हैं । 
अर्थ--'ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त आँखों की देखने की शक्ति.को रोकने 


वाले आँसुओं को तुम धीरज के साथ रोको, क्योंकि ऊचे-नीचे रास्ते को न देख सकने 


के कारण तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं । 
विशेष--कण्व के कथन का तात्पर्यं है कि रोना न केवल अमंगलसूचक ही है 


वरन्‌ गमन का विरोधी भी है, अतः तुम मत रोओ । 


(१०) अस्मान्‌ साधु विचिन्त्यं" ` `“° "`` "बन्धुभिः ॥ १६॥ 
सन्दर्भ--वही । 
प्रसंग--कण्व अपने शिष्य शाङ्ग रव के द्वारा राजा दुष्यन्त'के प्रति सन्देश 


भेजते हैं । 
अर्थ--'हम तपस्वियों के पास केवल संयम ही धन है, आपका वंश मी उच्च 
है और आपके प्रति शकुन्तला का जो प्रेम हुआ है, वह आपके वंश को किसी तरह 
अवनत नहीं वनायेगा । इन सब बातों पर मली-मांति विचार करके आप इंस कन्या 
को अपनी पत्नियों में सममाव से देखियेगा । उससे भी अधिक आदर पाना इसके 
भाग्य के अधीन है और उसके लिए कन्यापक्ष के लोग प्रार्थना भी नहीं कर सकते । 
विशेष--चतुर्थ अंक के चार सर्वोत्तम इलोकों में यह भी माना जाता है। 


इस पद्य से कण्व की समदर्शिता सूचित होती है । 
(११) शुश्रूषस्व गुरुन्‌ कुलस्याधयः ॥ १७ ॥ 
(आगरा, १६७१) 
सन्दर्भ--वही । 
प्रसंग--काश्यप कण्व अपनी पालित पुत्री शकुन्तला.को ससुराल के लिए 
विदा करते हुए अवसरानुकूल उपदेश देते हैं । 


अर्थ-'गुरुजनों की सेवा करना, अपनी सौतों (सपत्नियों) के साथ प्रियसखी 
का व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर क्रोघाभिभूत होकर पति के विरुद्ध कोई 
आचरण न करना । अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के प्रति उदारता का बर्ताव करना, 
इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृहलक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं। 
इसके विपरीत आचरण करने वाली कुल के लिए अभिशाप होती हैं । 

विशेष--यह श्लोक चतुर्थ अंक का सर्वेश्रेष्ठ श्लोक है। इसमें मारतोय 
संस्कृति का सुन्दर रूप प्रदर्शित है । 

(१ २) अभिजनवतो मर्तु '५२००५०००७००००००००० ०००० गणयिष्यसि ॥ १८॥ 

सन्दर्भ-वही । 

प्रसंग--जब शकुन्तला पिता'से मिलकर जाते हुए विषाद से पूछती है कि अब 
मैं आश्रम से दूर चली जाऊंगो, तो कण्व उसे धेय बेधाते हुए कहते हैं । 

. अर्य--पुत्री, कुलीन वंश में उत्पन्न पति की आदरणीय गृहस्वामिनी बनकर, ' 
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` अतुल वैभव से परिपूर्ण गृहस्थी संभालने में व्यप्र रहती हुई जिस तरह पूर्व दिशा सूर्य 


को जन्म देती है, उसी तरह कुछ ही दिनों में एक पुनीत पुत्र की माता बनकर तुम 
हम लोगों के विरहजन्य शोक को कमी मन में लाओगी ही नहीं ।? 

( १ ३) भुत्वा चिराय ५५७७ «० ०५७७७७०७००००००७०७७७७८ अस्मिन्‌ n १ £ i 

सन्दर्भ--वही । . 

प्रसंग--शकुन्तला के यह पूछने पर कि मैं फिर कब इस आश्रम को देखूंगी । 
कश्यप कहते हैं । 

अर्थ--'चतुरन्त पृथ्वी की चिरकाल तक सौत बनी रहकर, . अपने अद्वितीय 
महारथी पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर और परिवार का कार उसे सौंपकर अपने पति 
के साथ शान्त आश्रम में फिर आकर निवास करोगी ।' oe 

बिशेष--इस श्लोक में राजधर्म समझाया है कि उत्तराधिकारी को राजपाट 
सौंपकर तृतीयावस्था में राजा अपनी रानी समेत तपोवन में वानप्रस्थ अवस्था में 
जीवन व्यतीत करे । 

(१४) अर्थो हि कन्या""""`“"“``° "`° `` -इवान्तरात्मां ॥ २१॥ 

सन्दर्भ--वही । 

प्रसंग--शकुन्तला को पतिगृह भेजकर कण्व निश्‍्चिन्तता का अनुभव करते 
हुए कहते हैं । + 

अर्थ--'क्योंकि कन्याधन तो पराया ही होता है । (अतः) आज उसे 
(शकुन्तला को) उसके पति के पास भेजकर मेरा अन्तरात्मा उसी प्रकार शान्त और 
सन्तुष्ट हो रही है जैसे किसी की धरोहर लोटा देने पर प्रसन्नता होती है । 

पंचमोऽङ्ः ५ 

कथासार--पंचम अंक में शाद्धू रव, शारद्वत और गौतमी शकुन्तला को 
लेकर हस्तिनापुर में राजद्वार पर पहुँचते हैं। राजा के आदेशानुसार वे प्रासाद में 
प्रवेश करते हैं दुर्वासा के प्रभाव से राजा शकुन्तला के साथ हुए अपने गान्घवं विवाह 
की सारी बात भूल जाता है ।- पारस्परिक अभिनन्दन के पश्चात्‌ शाङ्गरव ने निवेदन 
किया कि आप दोनों के गान्धव॑ विवाह का कुलपति कण्व ने समर्थन करते हुए 
शकुन्तला को आपके पास भेजा है, आप इसे स्वीकार करें । 

शाप के वशीभूत हुआ राजा यह सब सुनकर आश्चर्यान्वित हो जाता है। 
वह शकुन्तला के साथ विवाह की वात गलत बताता है । गौतमी शकुन्तला का 
घूँघट इसलिए हटाती है ताकि वह उसे पहचान ले किन्तु राजा उसे नहीं पहचानता । 
शकुन्तला बहुत घबरा जाती है। वह राजा के द्वारा प्रदत्त अंगुठी दिखाकर उसे 
विश्वास दिलाने का प्रयास करतो है । किन्तु अंगूठी तो मार्ग में ही शचोतीथं पर गिर 
गयी थी। इस प्रकार शकुन्तला किसी भी प्रकार अपनी सत्यता प्रमाणित नहीं कर 
पाती । शाज्भ रव राजा के व्यवहार से आवेश में बातें करता है किन्तु वह शकुन्तला 
को स्वीकार नहीं करता । पुरोहित पुत्र-जन्म तक शकुन्तला को अपने घर में रखने का 


~ 
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प्रस्ताव करता है । तपोधनी शकुन्तला को छोड़कर चले जाते हैं। वह अपने आपको 
बुरा-भला कहते हुए रोती है । उसी समय मेनका अप्सरा उसे उड़ा ले जाती है । सब 
लोग यह सुनकर आदचर्यान्वित हो उठते हैं किन्तु राजा और चिन्तित बने हुए हैं। 
श्लोकों के अनुवाद 

(१) रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य ` """”"` ` सौहृदानि ॥ २॥ 

प्रसंग--प्रस्तुत श्‍लोक संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटककार कालिदास अभिज्ञान 
शाकुन्तल के पंचम सगं से उद्धृत है । राजा दुष्यन्त उदास मन बैठे हुए हैं। उन्हे 
गीत सुनकर विरह की कातरता का अनुभव हो रहा है । 

अनुबाद--मनोहर (वस्तुओं) को देखकर और मधुर शब्दों को सुनकर जब 
एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति भी उत्कण्ठित हो उठता है, तब वह अवश्य ही अपने पूर्वे . 
जन्मों के प्रेम व्यवहारों को, संस्कार के रूप में विद्यमान होने से, अपने मन ही मन 
मानों स्मरण करता हो । 

विशेष-_काव्यलिग, अप्रस्तुतप्रशंसा और विभावना अलंकार है । 

(२) प्रजाः प्रजाः स्वाइव""""""स्थानमिव द्विपेन्द्रः ॥५॥ 

प्रसंग--कंचुकी एकान्त सेवी विश्रामस्थ राजा दुष्यन्त का वर्णन करता है । 

अनुवाद--अपनी सन्तान की तरह (अपनी) प्रजा का पालन करके थके हुए 
उसी प्रकार एकान्त का सेवन कर रहे हैं, जिस प्रकार दिन में अपने झुण्ड को इधर 
उधर (मैदानों में) भेजकर धूप से सन्तप्त गजराज शीतल स्थान का सेवन करता है । 

(३) औत्सुक्यमात्रामवसाययति'""*" `` `"*` मिवातपत्रम्‌ ॥६॥ 

_ प्रसंग्-राजा अपने अधिकार सुख को कष्टकारक मानते हुए कहता है कि-- 

अनुवाद--प्रतिष्ठा या उच्चपद की प्राप्ति मनुष्य की उत्कण्ठा को समाप्त 
करती है किन्तु प्राप्त हुए (पद) की रक्षा का कतंव्यकायं उसे दुःखित बना देता हे । 
राज्य तो छाते के समान है, जिसका अपने हाथ में पकड़ा हुआ दण्ड (डण्डा या दण्ड 
विधान) थकान को उतना अधिक दूर नहीं करता है जितना कि (स्वयं और भी 
अधिक) श्रम-विषाद पैदा कर देता है । 

विशेष--काव्यलिंग अलंकार । 

(४) स्वसुखनिरमिलाषः खिद्यसे”““*“ `` संश्रितानाम्‌ ॥७॥ 

प्रसंग--दो भाट राजा का स्तुति गायन करते हें । पहला चारण कहता 
है कि 
अनुवाद--आप अपने सुख की चिन्ता न करते हुए प्रजा के (हित के) लिए . 
प्रतिदिन (अपार) कष्ट उठाते हैं । अथवा आपका कार्यभार ही ऐसा है क्योंकि 
वृक्ष अपने सिर पर तीब्र घूप को सहन करता है और अपनी छाया से अपने आश्नितों 
(लोगों) के संताप (गर्मी, दुःख ) को दूर करता है। 

विशेष--समासोक्ति, क्राव्यलिग, आक्षेप, दृष्टान्त अलंकार । 


CC-0.Ranini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ १७ 


(५) नियमसि विमागंप्रस्थितानात्तदण्ड:'******«**““प्रजानाम्‌ ॥८॥ 

प्रसंग--दूसरा वेतालिक राजा की प्रशंसा करता है । 

अनुवाद--आप राजदण्ड (हाथ में) लेकर कुमार्ग-गामियों को नियन्त्रित 
करते हैं, विवादों को पूर्णतया शान्त करते हैं और (प्रजा की) रक्षा करते हैं । विशाल 
ऐश्वयं होने पर भले ही बहुत से सम्बन्धी हो जाएं, किन्तु प्रजा का बन्घुकाये 
(वान्धवकायं) तो आप ही में परिसमाप्त होता है । 

विशेष--कार्व्या लग, व्यतिरेक, दीपक अलंकार । 

(६) कि तावद्‌ ब्रतिनामुमोदतपसां' "'“““““आकुलं मे मन: ॥९॥ 

प्रसंग--राजा वेत्रवती से तपस्वियो के आने के-कारण का अनुमान लगा 
रहा है । 

अनुवाद--तो क्या उत्कृष्ट तपस्वी ब्रती ऋषियों की यज्ञानुष्ठान आदि क्रिया 
विध्नों से दूषित हो गई है ? अथवा धरम वन में विचरण करने वाले हिरन आदि 
पशुओं पर किसी ने (हिंसा आदि करके) दुष्चेष्टा की है ? अथवा कहीं मेरे ही दुरा- 
चरणों के कारण लता-वक्ष आदि पर पत्ते, फूल और फल आदि आना बन्द हो गया 
है ? इस प्रकार की अनेक शंकाओं से घिरा हुआ तथा कोई निर्णय न कर पाने के 
कारण मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ` 

विशेष--काव्यलिग अलंकार । 


(७) महाभागः कामं नरपतिरभिन्न"“““““ग्रृहमिव ।|१०। (आगरा १६७४) 

प्रसंग--शांगंरव प्रासाद के कोलाहल से घबड़ा जाता है। वह कहता है- 

अनुबाद--मैं मानता हूँ कि मर्यादा-पालक ये राजा बड़े भाग्यशाली हैं और 
निकृष्ट वणं (शूद्र) का भी कोई व्यक्ति (इनके राज्य में) कुमागेगामी नहीं है। फिर 
भी निरन्तर एकान्त (तपोवन) के अभ्यस्त मन से मैं भीड़ से युक्त इस राजगृह को 
अग्नि की लंपटों में घिरे हुए भवन की तरह समझता हूं । 

विशेष--विभावना, विशेषोक्ति ओर उपमा अलंकार । 

(८) त्वमहंतां प्राग्रसरः स्मृतोऽसिः""""""गतः प्रजापतिः ॥१५॥ 

प्रसंग--शार्गरव राजा दुष्यन्त को गान्धर्व विवाह के प्रति महषि कण्व की 
स्वीकृति विज्ञापित करते हुए कहता है । > 

अनुवाद--(मर्हाष कण्व का कथन) तुम हमारे लिए पुज्यो में मुख्यतम हो 
और शकुन्तला तो शरीरधारिणी पूजा स्वरूपा (सत्क्रिया) है। (ऐसे) समान ग्रुण 
वाले वर और वधू का संयोग कराते हुए प्रजापति चिरकाल के पश्चात्‌ निन्दा के 


पात्र नहीं हुए हैं अर्थात्‌ प्रशंसनीय बने हैं । न 
विशेष--उत्प्रेक्षा और कार्व्यालग अलंकार । 
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-(९) इदमुपनतमेव रूपमक्लिष्ट कान्ति'"*"""*`` ` हातुम ॥ १६॥ 

प्रसंग--गौतमी के द्वारा घूंघट उठा देने पर राजा उसकी निर्दोष काम्ति से 
प्रभावित होता है । 

अनुवाद--(बह मन ही मन कहता है) इस प्रकार प्राप्त हुए इस उज्ज्वल 
शोभा सम्पन्न सौन्दयं को पहले (विवाह रूप में) स्वीकार किया है या नहीं, इसका 
निश्चय न कर सकने के कारण, प्रातःकाल के समय ,ओस कणों से युक्त कुन्द के फूल 
को भ्रमरों की तरह, मैं न -तो इसका उपभोग ही कर सकता हूँ, न इसे छोड़ ही 
सकता हूँ । र 

बिशेष--उपमा अलंकार । 

(१०) स्त्रीणामंशिक्षितपटुत्वम'"`` "``" पोषयन्ति ॥२२॥ 
(आगरा, १६६६, ७०, ७१, ७३) 
प्रसंग--राजा दुष्यन्त वृद्ध तापसी से स्त्रियों की चतुरता की बात कहता है । 
अनुवाद--मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियों (पक्षी जाति) में भी विना शिक्षा के 
चतुरता देखी जाती है, (फिर) जो ज्ञान सम्पन्न (मनुष्य जाति की स्त्रियाँ) हैं, उनका 
तो कहना ही क्या ? कोयल आकाश में उड़ने की साम्यं होने तक अपने बच्चों का 
अन्य पक्षियों (कोओं) से ही पालन करवाती है । 

बिशेष--व्यतिरेक, अप्रस्तुतप्रशंसा तथा अर्थान्तरन्यास अलंकार हैं । 

ी षष्ठोमंकः 

कथासार--षष्ठ अंक की कथा धीवर के साथ प्रारम्भ होती है । शकुन्तला 
के हाथ से पुजाष्यं चढाते समय शचीतीथे के जल में गिरी अंगूठी एक धीवर को 
मछली के पेट से मिलती है। वह उसे बेचने के लिए बाजार लाया तो पुलिरा ने उसे , 
चोर समझकर पकड़ लिया मौर निर्णय के लिए राजा के सामने प्रस्तुत किया राजा 
ने घोवर से अंगूठी ले ली और उसे पुरस्कार देकर छोड़ दिया । उस अंगूठी को 
देखते ही राजा पर शाप का प्रभाव समाप्त हो गया और उसे शकुन्तला से अपना 
यान्धवं विवाह होने-की सारी घटना याद हो आई। वह शकुन्तला के प्रति अपने 
आचरण को स्मरण करके अत्यन्त दुःखी हो उठा । उधर मेन का अप्सरा ने अपनी 
सखी सानुमती को. अदृश्य रूप में राजा की अवस्था को देखने के लिए नियुक्त कर 
रखा था । राजा विदूषक के समक्ष अपनी हादिक वेदना प्रस्तुत करते हुए शकुन्तला 
के अधूरे चित्र को मंगाकर उसे पूरा करना चाहता है। इसके उपरान्त प्रतिहारी 
मन्त्री का एक पत्र लाती है जिसमें नौका टूट जाने से समुद्र में एक घनमित्र नामक 
निःसन्तान व्यापारी के मरने का समाचार है। इस कारण उसका धन राजकोष में 
जाएगा । राजा को स्मरण हो आता है कि वह भी सन्तानहीन है और अनन्तोगत्वा 
उसका घन मी दुसरो के हाथों में पड़ जावेगा । वह दुःखित होकर मूछित हो जाता 
है । इसी समय इन्द्र का सारथि मातलि आकर सन्देश सुनाता है कि दैत्यों का 
विनाश करने के लिए इन्द्र ने राजा को तुरन्त बुलाया है। राजा इन्द्र द्वारा प्रेषित. 
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रथ पर चढ़कर स्वग के लिए प्रस्थान करता है । इसी वर्णन के साथ यह अंक समाःत 


हो जाता है । 
श्लोकों का अनवाद 

(१) रम्य द्वेष्टि यथापुरा""""`“"“विलक्षश्चिरम्‌ ॥।५॥। 

प्रसंग--प्रस्तुत श्‍लोक अभिज्ञान शाकुन्तल के षष्ठ अंक से यहाँ उद्धृत है । 
कञ्चुकी दुष्यन्त के पश्चाताप की अवस्था का मार्मिक शब्दों में वर्णन करता है। 

अनुवाद--(महाराज अंगूठी से शकुन्तला का स्मरण करके भब) समस्त 
मनोहर वस्तुओं को देखकर प्रसन्न नहीं होते । (वह) पूर्ववत्‌ मन्त्रियो से प्रतिदिन नहीं 
मिलते हैं । (वह) रात्रि भर जागते हुए ही विस्तरों के किनारों पर करवट बदलते हुए 
रात्रियों को बिता देते हैं । जब शिष्टता के कारण अन्तःपुर की स्त्रियों (रानी आदि) 
को उचित उत्तर देते हैं, तब नाम के उच्चारण में स्खलन (शकुन्तला का नाम लेना) 
कर जाते हैं और फिर बहुत समय तक (उनके सामने) लज्जा के कारण व्याकुल 
रहते हैं । 

बिशेष--पर्यायोक्त, समुच्चय तथा काव्यलिग अलंकार । 

(२) प्रत्यादिष्ट विशेष म ण्डलन विधि" *** नालक्ष्यते ॥६॥ 

प्रसंग-कंचुकी राजा की आभूषण हीन सुन्दर आक्ृति का वर्णन करता है। 

अनुवाद--उन्होंने विशेष रूप से आभूषण धारण करना बन्द कर दिया है। 
वे बाई कलाई में पड़े हुए ` एक ही सोने के कंगन को पहने हुए हैं। उनके अधर 
(विरह की उष्ण) साँसों से अधिक लाल हो गए हैं। चिन्ता के कारण रात्रि भर 
जागते रहने से उनके नेत्र भारी हो रहे हैं । (राजा) कसौटी पर घिसे हुए बहुमूल्य 
रत्न के समान कृश होने पर भी. अपनी तेजस्विता के कारण (कृश) नहीं दिखाई 
पड़ते हैं । 

(३) इतः प्रत्यादेशात्‌ स्वजनमनुगस्तु “`` “““दहूति माम ॥8॥ 

प्रसंग--राजा विदूषक को बताता है कि परित्याग के कारण प्रियतमा को 


_याद करके वह अत्यधिक विकल हो उठता है | क्योंकि वह-- 


अनुवाद--यहाँ से मेरे द्वारा परित्याग के कारण व्याकुल होकर अपने घर 
बालों के पीछे-पीछे जाने लगी, (किन्तु) पितृतुल्य, पिता के शिष्य के जोर से यह कहने 
पर कि--'यहीं रुक' वह रुक गई और आँसुओं के विस्तार के कारण मलिन दृष्टि 
फिर उसने मुझ कूर पर डाली । वह समस्त घटना मुझे विष से बुझे हुए बाण की 
तरह जला रही है। 

विशेष--उपमा अलंकार । 

(४) साक्षात्‌ प्रियामुपगतामपहाय''""`" "कायाम्‌ ॥ १६॥ 

प्रसंग--राजा विदूषक के समझ अपनी गलती का निरूपण करता है । 

अनुबाद--हे मित्र, पहले साक्षात्‌ समीप आई हुई प्रिया (शकुन्तला) को 
छोड़कर, अब मैं इस चित्रगत (प्रिया) को बहुत समझता हुआ ऐसा ही हूँ, जेसे मैं 
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मागे में जल से मरी नदी को छोड़कर मरुमरीचिका में प्रेमयुत्म हो गया हूं । 

बिशेष--निदशंना अलंकार । 

(५) कार्या संकतलनीहंस मिथुना"""" “““मृगीम्‌ र्‌ ॥१७॥ 

प्रसंग--विदूषक को राजा बतलाता है कि शकुन्तला का यह चित्र तब पुरा 
होगा, जब इसमें ये दृश्य और चित्रित किये जावेंगे । 

अनुवाद--ऐसी मालिनी नदी बनानी है जिसके रेतीले किनारे पर हँसों के 
जोड़े बैठे हुए हैं । उसके दोनों ओर हिमालय पर्वत की पवित्र छोटी पहाड़ियाँ वनानी 
हैं, जिन पर हिरण बैठ हुए है । 

ऐसे वृक्ष बनाना चाहता हूँ जिनकी शाखाओं पर वल्कल वस्त्र लटके हुए हैं 
और जिनके नीचे कृष्णमृग के सींग पर अपनी बाइ आँख खुजाती हुई मृगी खडी है । 

विशेष--तुल्ययोगिता तथा स्वभावोक्ति अलंकार । 

(६) अस्मात्पंर बत यथाश्रुति"** *“-° पिवन्ति ॥२५।। 

प्रसंग--नि:सन्तान राजा दुष्यन्त को दुःख है कि पिण्डभागी पितुगण संशय 
को प्राप्त हो गए हैं । 

अनुबाद--खेद की बात है कि इस (दुष्यन्त) के बाद हमारे कुल में वैदिक 
बाद हमारे कुल में वेदिक रीति से तैयार किए गए श्राद्ध और तपंण को कौन करेगा 
यह सोचकर अवश्य ही मुझ निःसन्तान द्वारा दिए गए और आँसुओं को धोने से 
बचे हुए तपंण के जल को पीएंगे । 

विशेष--उत्प्रेक्षा तथा काव्यलिंग अलंकार । 

(७) इताः शरब्यं हरिणा तवासुरा'“““*“शरा: ॥२९॥ 

(आगरा, १९७१) 

प्रसंग--मातलि राजा दुष्यन्त से कहता है कि-- । 

- अनुवाद--(हे राजन) इन्द्र ने राक्षसों को तुम्हारे वाणों का लक्ष्य मनाया है, . 
(अतः) उन पर इस घनुष को चढ़ाइए । सज्जनों की अपने मित्र वर्ग प्रेम से मनोहर 
ही दृष्टि पड़ती है, न कि उनके दारुण बाण उन पर पड़ते हैं । 

विशेष--यहाँ अर्थान्तरन्यास और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हैं । 
(८) सख्ययुस्ते स किल शतक्रतोः °° चन्द्र ॥३०॥ (आगरा, १९७२) 
असंग--मातलि राजा की प्रशंसा करते हुए कहता है । 

-__, 'ठुवाद--वास्तव में वह राक्षसगण तुम्हारे मित्र इन्द्र के द्वारा अजेय हैं । तुम 
ही उन्हें युद्धभूमि में मारने वाले माने गये हो । क्योंकि सूर्य रात्रि के जिस अन्धकार 
को नष्ट करने में समर्थ नहीं है, उसको चन्द्रमा ही दूर करता है । 

दृष्टान्त अलंकार | 
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कथासार--नाटक के सप्तम अंक में राजा ने दानवों पर विजय प्राप्त की 
और इन्द्र ने वड़े समारोह के साथ राजा को विदाई दी (स्वर्ग से इन्द्र के रथ में 
लौटते समय राजा ने हेमकूट पर्वत पर मारीच ऋषि का आश्रम देखा । वह मातलि 
के साथ ऋषि मारीच के दर्शन के लिए रुक गया । मातलि ऋषि से मिलने गया । 
उसी बीच राजा ने सवंदमन को देखा । वह अद्भुत बालक शेर के बच्चे के दाँत 
गिनने का प्रयास कर रहा था और उसके साथ खेल रहा था । राजा का उसके प्रति 
वात्सल्य उमड़ आया । उसकी आकृति राजा के समान हौ थी । बालक मी राजा 
के प्रति आदर भाव से संयुक्‍त हो गया वालक के साथ की तपस्विनी से राजा को 
पता लगा कि यह पुरुवंशी वालक है और इसकी माता का नाम शकुन्तला है । 
उसकी माता परित्यक्ता है। राजा को अपराजिता नामक ओषधि की घटना सें 
निश्चय हो जाता है कि वह वालक उसका ही पुत्र है। इसके बाद शकुन्तला आती 
है ओर राजा को प्रणाम करती है। राजा उस विरहिणी के वेश को देखकर लज्जित 
हो उठता है और उसके चरणों पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा माँगता है । 
शकुन्तला क्षमा कर देती है । फिर दोनों पति-पत्नी मारीच ऋषि के दर्शनार्थ जाते 
हैं। वे उन दोनों कौ दुर्वासा के शाप की बात बताते हैं और अंगूठी देखते ही शाप 
की समाप्ति एवं राजा द्वारा शकुन्तला की स्मृति का निरूपण करते हुए वे राजा 
को निर्दोष ठहराते हैं। यह शुभ समाचार महि कण्व को भी भेजा जाता है। 
महर्षि मारीच दम्पति को आर्शीवाद देकर इन्द्र के रथ पर राजधानी भेजते हैं, जहाँ 
वे सुखपूवंक रहने लगते हैं। नाटक की परिसमाप्ति भरत वाक्य के साथ-साथ 
होती है । 
श्लोकों का अनुवाद 
( १) सिध्यन्ति कमसु महत्स्वपि**** ग्नढ ""»**««*»****'नाकरिष्यत्‌ ॥४॥ 
प्रसंग--प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 'अभिज्ञान शाकुन्तल' 
के सप्तम अंक से उद्धृत है । राजा दुष्यन्त मातलि के समक्ष विनम्रता प्रदर्शित करते 
हुए इन्द्र की महिमा का बखान करता है । 
अनुवाद--(हे मातलि) बड़े-बड़े कार्यों में मी जो सेवक लोग सफल हो जाते 
हैं, उसको आप उन प्रभुओं के गौरव प्रदान करने का ही फल समझिए । क्‍या अरुण 
कभी अन्धकार का नाशक हो सकता था । यदि सूर्य उसको अपनी धुरा या अग्न 
माग में आयोजित न करता (न लगाता) 
विशेष--अप्रस्तुतप्रशंसा तथा अर्थान्तरन्यास अलंकार । 
(२) त्रि्रोतसं वहति यो गगनप्रतिष्ठां *******“मागम्‌ ॥६॥ 
(आगरा १९७४) 
प्रसंग--राजा दुष्यन्त के पूछने पर मातलि उन्हें स्वगं के उस मार्ग का ज्ञान 
कराता है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२ ] 


अनुवाद--(मातलि) जो वायु का माग गगन में प्रतिष्ठित आकाश-गंगा को 

धारण करता है, (जो व्योम मण्डल में) किरणों को विभक्त करते हुए ग्रह-नक्षत्र 
आदि ज्योतियों को घुमाता है; भगवान्‌ वामन के द्वितीय चरण के निक्षेप से पवित्र 
एवं उज्ज्वल यह परिवह नाम की वायु का मार्ग कहा जाता है । 

विशेष--उदात्त अलं कार । न 

(३) अयमरवि वरेभ्यश्चातक""° ` ***“«“*****“क्लिन्ननेमि ॥७॥ 

प्रसंग--वही । 

अनुवाद--(राजा मातलि से कहता है कि हम बादलों के मागं में हैं क्योंकि) 
आपका यह रथ ही, जिसके पहियों की परिधियां जल की बूँदों से भीग गयी है । 


« अपने अरों के बीच से निकलते हुए चातकों तथा बिजली की चमक से दमकते हुए 


र द्वारा यह सूचित कर रहा है. कि हम पानी से मरे हुए बादलों के ऊपर से 
जा रहे हैं । 

विशेष--समुच्चय, काव्यलिग तथा अनुमान अलंकार । 

(४) शेलानामवरोहतीय शिखरात्‌"*******«*********"मानीयते ॥८॥ 

. (आगरा १९७१) 

प्रसंग--राजा मातलि से कहता है कि रथ वेग से उतर रहा है और मनुष्य 
लोक आश्चयंजनक दिखाई पड़ रहा है । ८ 

अनुवाद--प्रकट होते हुए पव॑तों को देखने से ऐसा लगता है मानो पृथ्वी 
नीचे उतर रही है। वृक्ष अपने स्कन्धों के दिखाई पड़ने से पत्तों के अन्दर छिपना 
छोड़ रहे हैं । सूक्ष्मता (दुरी के कारण) के कारण जिसका जल दृष्टिगोचर नहीं 
हो रहा था। ऐसी नदियाँ अब विस्तार के कारण प्रकट हो रही हैं अर्थात्‌ दिखाई 
पड़ रही हैं। देखिए (मातलि से) ऐसा मालुम होता है कि मानो कोई पृथ्वी को 
उछालकर मेरी ओर ला रहा है। 
विशेष--स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा और काव्यलिंग अलंकार । 


(५) वल्मीकार्धेनिमरनमू्तिरूरसा”""-° ` ``“ --- ` «*«**** स्थितः ॥। ११॥ 
प्रसंग--मातलि राजा दुष्यन्त को ऋषि मारीच का आश्रम बताते हुए उनकी 
घोर तपस्या का भी संकेत करता ह । ° 


_ अनुवाद--(मारीच का आश्रम बहा है जहाँ पर) उनका आधा शरीर वल्मीक 
में दबा हुआ है। छाती साँप की केंचुली से लिपटी हुई है। गला पुराने लता- 
तन्तुं के समूह से अत्यधिक पीड़ित है और जटाएँ कन्धों पर फैली हुई हैं जिनमें 
पक्षियों के घोंसले बने हुए हैं । ऐसे स्थाणु (दूंठ) की भाँति. निश्चल वे मुनि वहाँ 
यं च किये स्थित हैं । 

परिकर, श्लेष तथा उपमा अलंकार । 
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(६) प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता'"""'"*`" "``" तपस्यन्त्यमी ॥१२॥ 

प्रसंग--राजा मारीच के आश्रम को आश्चर्य के साथ देखता है । 

अनुवाद--जिन वनों में कल्पवृक्ष विद्यमान हैं। वहाँ भी ये केवल वायु- 
मक्षण करके जीवित रहते हैं। सुवर्णं कमलों के पराग से पीले जल में (जल बोले 
सरोवरों में) धार्मिक स्नान करते हैं। रत्नों के शिलातलों पर समाधि लगाते हैं और 
देवांगनाओं के साथ रहकर भी ब्रह्मचयं का पालन करते हैं। अन्य मुनिजन तपस्या 
द्वारा जिन वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं। ये उनके (वस्तुओं) मध्य में रहकर 
तपस्या करते हैं । 

विशेष--विशेषोक्ति और काव्यलिंग अलंकार । 

(७) प्रलोम्यवस्तुप्रणयप्रसा रितो ७०९०० ७७०७५ ००००००९७७०५ ०००० "पङ्कजम्‌ ॥१६॥ 
(आगरा १९६५) 
प्रसंग--राजा सर्वेदमन के हाथ में चक्रवतित्व के लक्षण देखकर कहता है-- 
अनुवाद--'ललचाने वाली वस्तु के हेतु प्रेम से प्रसारित हाथ अद्वितीय कमल 
सा प्रतीत होता है। जिसमें जाल के तुल्य (इसके हाथ की) उंगलियाँ मिली हुई हैं । 
जो विशिष्ट लालिमा से युक्त नवीन उषाकाल के द्वारा विकसित किया हुआ है और 
जिसके दलों का मध्य भाग दिखाई नहीं देता है । ऐसा इसका हाथ सुशोभित हो 
रहा है। 

(८) आलक्ष्यदन्तमुकुलान*********** ०००००५००» मलिनी भवन्ति ॥१७॥ 
(आगरा, १६६८, ७०) 
प्रसंग--राजा बालक के प्रति अपनी स्पृहा व्यक्त करता है क्योंकि 
अनुवाद--अकरण हसने से उसे दांतरूप अंकुर कुछ-कुछ दिखाई पड़ते हैं, 
अस्पष्ट वणो के कारण उसका बोलना अत्यन्त मनोहर लगता है, .वह गोद में रहने 
का इच्छुक है, ऐसे पुत्रों को गोद में घारण करने वाले भाग्यवान व्यक्ति ही बच्चों के 
शरीर की घूल से मेले होते है । 

बिशेष--अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार । 

(९). मवनेषु रसाधिकेषु पूर्वं "``" विषयः ।।२०॥ 

प्रसंग--राजा दुष्यन्त पुरूवंशी राजाओं के अन्तिम कुलब्रत वानप्रस्थ का 
निरूपण करते हैं । 

अनुवाद--(पुरूवंशी) युवावस्था में पृथिवी की रक्षा के लिए भोगों से परिपूर्ण 
भवनों में निवास करना चाहते हैं और (वृद्धावस्था में) बाद में वृक्षों की जड़ों को 
बनाकर नियमित रूप से एक वानप्रस्थ का जीवन बिताते हैं ।. 

` वबिशेष--परिणाम अलंकार । 
(१०) प्राहुद्वादशघा स्थितस्य" ` `` एकान्तरम्‌ ॥३७॥ 
प्रसंग--राजा मातलि से कहता है । 
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अनुचाद--मुनिजन जिस युगल (जोड़े) को बारह रूपों में विद्यमान तेज 
(सूर्य) का कारण कहते हैं, जिसने तीनों लोकों के पालक एवं यज्ञमाग के अधिकारी 
देवों के स्वामी इन्द्र को जन्म दिया है और स्वयं भू विष्णु ने भी जन्म लेने के लिए 
जिन्हें आश्रय बनाया, दक्ष और मरीचि से उत्पन्न तथा ब्रह्म से केवल एक पुरुष से 
व्यवघान वाला यह दम्पति युगल है । 

बिशेष--उदात्त तथा विरोधाभास अलंकार । 


प्रसंग--राजा मारीच की अनुपम कृपा का वणंन कर रहा है । 

अनुवाद--(संसार में यह क्रम चलता है कि) पहले फूल आते हैं फिर फल 
होते हैं, पहले मेघ आते हैं तदुपरान्त वर्षा होती है। कारण और कार्ये का यह 
निश्चित क्रम है किन्तु आप की कृपा के आगे-आगे सम्पत्ति चलती है (उसका क्रम 
भिन्न है । पहले अभीष्ट वस्तु रूप प्रिया और पुत्र प्राप्त हुआ और फिर आपका दर्शन 
` हुमा) । इसलिए आपकी कुपा अनुपम है । 

विशेष--काव्यलिंग, अतिशयोक्ति, अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार । 

(१२) यथा गजो नेति समक्षख्पे"```--मनसो विकारः ।।३१॥। 

प्रसंग--राजा दुष्यन्त अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहता है कि अंगूठी 
मिलने पर मुझे शकुन्तला की स्मृति आई । ३ 

अनुवाद--जैसे (यदि किसी को किसी कारण से) प्रत्यक्ष रूप से सामने होने 
पर यह विश्वास हो कि यह हाथी नहीं है, जब बह चला जाय तो उसके विषय में 
सन्देह उत्पन्न हो (कि कहीं वह हाथी तो नहीं था) और फिर उसके पदचिन्हो को 
देखकर उसका (हाथी का) विश्वास हो जाय, उसी प्रकार मेरे मन का विकार था । 

विशेष--शकुस्तला सामने थी, फिर भी राजा ने उसे पहचाना नहीं । 
शकुन्तला के चले जाने पर उसे सन्देह हुआ किन्तु उसके हाथ की अंगूठी को धीवर 
से प्राप्त कर याद आ गई । 

यहाँ निदर्शन अलंकार । 

(१३) शापादसि प्रतिहता”““**“सुलभावकाशा ॥३२॥ 
असंग-मारीच शकुन्तला को आशीर्वाद देते हुए दुष्यन्त को निर्दोष सिद्ध 

|| a 

अनुचाद-- हे पुत्री) शाप के वश में होने से तुम्हारे पति राजा (दुष्यन्त) की 
स्मरण शक्ति अवरुद्ध हो गई थी, अतएव वे रूखे हो गये थे और उनके द्वारा तुम्हारा 
' तिररकार हुआ या । अब उनका अज्ञान दूर हो गया है। उन पर तुम्हारी प्रभुता 
. रहेंगी । मेल से मलिन दर्पण में प्रतिबिम्ब स्वच्छ नहीं दिखाई पड़ता किन्तु वह. 
स्वच्छ हो तो प्रतिविम्व साफ दिखाई पड़ता है । 

विशेष--उपमा अलंकार । 
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(१४) रथेनानुद्घातस्तिमितगतिना'`` `“'“लोकस्य भरणात्‌ ॥३३॥ 
प्रसंग--मारीच दुष्यन्त के पुत्र को चक्रवर्ती बताते है । 
अचुवाद--यह (सवंदमन) (तुम्हारा पुत्र) अद्वितीय महारथी है और 
अस्खलित और शान्त गति वाले रथ से समुद्रों को पार करके भविष्य में सात ्वीपों 
से युक्त इस पृथ्वी की विजय करेगा । यह जीवों को बलात्‌ वश में करने के कारण 
नाम सवंदमन था (किन्तु) भविष्य में यह संसार का पालन करेगा, अत: इसका नाम 
“मरत' पड़ेगा । 
विशेष--भाविक तथा काव्यलिग अलंकार । 
(१५) तव भवतु विडौजा, प्राज्यवृ ष्टिः""``"""कलाघनीयैः ।।३४॥। 
प्रसंग--मारीच आर्शीवाद देते हैं राजा दुष्यन्त को-- 
अनुवाद--देवेन्द्र तुम्हारी प्रजा के हिताथु प्रचुर जलवृष्टि करे (और) तुम 
उसे विस्तीर्ण यज्ञों द्वारा प्रसन्न करना । इस प्रकार तुम दोनों (राजा तथा इन्द्र) लोकों 
के उपकार के कारण प्रशंसा योग्य पारस्परिक कृत्यों से सैकड़ों युगों को बिताओ । 
विशेष--परिवृत्ति अलंकार । - 
(१६) प्रवतंर्ता प्रकृतिहिताय''“*““शक्तिरात्मभू: ॥३५॥। 
प्रसंग--यह नाटक की परिसमाप्ति के समय का भरतवाक्य है । 
अनुवाद--राजा प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील हों । महान्‌ कवियों की 
वाणी का पूर्ण सत्कार हो । (कवि कहता है इष्टदेव के प्रति) सर्वशक्ति मान स्वयंभू 
शिव मेरे (कालिदास के) पुनर्जन्म को निवृत्त कर देवें । अर्थात्‌ तत्त्व ज्ञान देकर 
मुक्ति प्रदान करें । / 
अभिज्ञान शाकुन्तल से सूक्तियां : श्लोकबद्ध सूक्तियां 
प्रश्न २--निम्नलिखित में से किन्हीं दो की संदर्भ सहित व्याख्या कोजिए-- 
(अ) आ परितोषद्‌ विदुषां न साघु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः॥ 
सन्दर्भ--प्रस्तुत श्लोक कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुन्तल के प्रथम अंक 
के प्रस्तावना भाग से उद्धृत है। नटी सून्रघार के सुव्यवस्थित अभिनय पर पूर्ण 
विशवास रखती है किन्तु सूत्रधार का कथन है कि-- 
व्यास्या--जब तक विद्वान लोग मेरे अभिनय को देखकर संतुष्ट न हो जावें, 
तब तक मैं अपने अभिनय-कौशल को सफल नहीं मान सकता । विशेष रूप से 
शिक्षित लोगों का भी चित्र अपने विषय में अविश्‍वास-युक्त ही होता है । 
विशेष-यहाँ दूसरी पंक्ति में सूक्ति है। सामात्य वाक्य के द्वारा पूर्वाद के 
विशेष वाक्य का समर्थन होने से यह अर्थान्तरन्यास अलंकार है । 
(आ) शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च वाहुः कुतः फलमिहास्य । 
अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सवंत्र॥ 
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सन्दर्भ--प्रस्तुत इलोक शाकुन्तल के प्रथम अंक से उद्धृत है । राजा दुष्यन्त 
आश्रम में जाते हुए भावी शुभ घटना की कल्पना करता है । 
व्याख्या--राजा दुष्यन्त अपने मन में विचार करता है कि यह आश्रम की 
भूमि कितनी शान्त है और यहाँ आते ही मेरी दाहिनी भुजा फड़क केर शुभ सूचना 
दे रही है ? किन्तु एक राजा को आश्रम में क्या सफलता मिल सकती है ? पुनः राजा 
विचार करता है कि होनहार घटनाओं के लिए तो सवंत्र ही द्वार हो जाते हैं चाहे 
आश्रम हो या महल हो । 
विशेष--यहाँ अर्थान्तरन्यास और और आक्षेप अलंकार है । 
(इ) इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी । 
किमिवहि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ 
सन्दर्भ--शाङुन्तल के प्रथम अंक से उद्धृत प्रस्तुत इलोक में राजा दुष्यन्त 
शकुन्तुला के नैसगिक सौन्दर्य को देखकर अत्यन्त प्रभावित होकर कह उठता है कि-- 
व्याख्या--यह शांगी शकुन्तला वल्कल वस्त्रों को धारण करके भी अति 
सुन्दर प्रतीत हो रही है । सच है कि सुन्दर आकृति वालों के लिए सभी वस्तुएँ शोमा 
बढ़ाने वाली बन जाती हैं । 
विशेष-यहा प्रतिवस्तूपमा और अर्थान्तरन्यास अलंकार हैं । 
(ई) असंशयं झत्रपरिग्रक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः | 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्त यः ॥ 
सन्दर्भ--प्रस्तुत इलोक शाकुन्तल नाटक के प्रथम अंक से उद्धृत है। राजा 
दुष्यन्त शकुन्तला को देखकर मुग्ध हो जाते हैं किन्तु उन्हें सन्देह है कि यह ब्राह्मण 
कन्या न हो । 
च्याख्या--राजा दुष्यन्त कहते हैं कि शकुन्तला. अवश्य ही क्षत्रिय कन्या है 
क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन इसे पत्नी रूप में ग्रहण करना चाहता है । सन्देह स्पद विषयों 
में सज्जनों के अन्तःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती हैं । अतः शकुन्तला. अवश्य 
ही राजा के द्वारा पत्नी रूप में स्वीकार करने योग्य है । Lo 
बिशेष-_यहां अर्थान्तरन्यास अप्रस्तुत प्रशंसा तथा काव्यलिग अलंकार हैं । 
(उ) मानषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य सम्भवः । 
न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌ ॥ 
सन्दर्भ--प्रस्तुत इलोक शाकुन्तल के प्रथम अंक से उद्धृत है । राजा दुष्यन्त 
शङुन्तला की अप्सरा से उत्पत्ति जानकर कहता है कि-- 
च्यास्या- शकुन्तला अप्रतिम सुन्दरी है। मनुष्यलोक की स्त्रियों में ऐसी | 
सौन्दरयंशालिनी युवती कैसे उत्पन्न हो सकती है । सच है, कान्ति से देदीष्यमान विद्युत 
आकाश से उत्पन्न होती है, पृथ्वी तल से नहीं । ; 
> यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा तथा दृष्टान्त अलंकार है । 
(ऊ) एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाददी तराम्‌ । 
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गुवं पि विरहदुःखमाशाबन्धः साहयति ॥ 
सन्दर्भ--्रस्तुत श्लोक शाकुन्तल के चतुर्थं अंक से उद्धृत है। अनुसूया 
शकुन्तला की विरह वेदना में सान्त्वना बंधाती हुई कहती है-- 
व्याख्या--प्रिय के विरह में रात अधिक लम्बी प्रतीत होती है किन्तु जब 
उससे मिलने की आशा रहती है तो आशा का बन्न विरह के कठोर दुःख को मी 
सहन करा देता है । 
बिशेष--यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है । 
(ए) अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः । 
जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यपितत्यास इवान्तरात्मा ॥ 
सन्दर्भ-प्रस्तुंत श्लोक शाकुन्तल के चतुर्थं अंक से उद्धृत है। 
व्यास्या--'शकुन्तला को पति गृह भेजकर महषि कण्व शकुन्तला के बिदा 
हो जाने पर अत्यन्त उदास हैं किन्तु उन्हें इस बात का सन्तोष भी है कि 'कन्या 
वास्तव में परायी सम्पत्ति होती है ।' जिस प्रकार पराई सम्पत्ति को वापिस करके मनुष्य 
चेन की साँस लेता है उसी प्रकार कन्या वर को सौंपकर उसे शान्ति प्राप्त होती है । 
परायी धरोहर रखकर मनुष्य चैन नहीं पाता । 
(ऐ) रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पयुंत्सुको भवति यत्‌ सुखितोऽपि जन्तु 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं 
भावस्थिराणि जननान्तर सौहृदानि ॥ 
सन्दर्भ--प्रस्तुत श्लोक शाकुन्तल के पंचम अंक से राजा दुष्यन्त के स्वगत 
कथन से उद्धृत है । वह कहता है मैं इस प्रकार के भाव वाले गति को सुनकर प्रिय 
ब्यक्ति के वियोग के बिना भी अत्यन्त खिन्न हो रहा हूँ क्योंकि 
व्याख्या--मनोहर वस्तुओं को देखकर या .मधुर शब्दों को सुनकर एक प्रसन्न 


` चित्त व्यक्ति भी जो उत्कण्ठित हो जाता है, तब वह अवश्य ही अपने मन में संस्कार . 


के रूप में दृढ़ विद्यमान पूर्व जन्मों के प्रेम व्यवहारों के तथ्य को ठीक-ठीक जाने बिना 
ही अपने मन से स्मरण करता है । 
विशेष--यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा, काव्य लिङ्ग ओर विमावना अलंकार हैं । 
(ओ) कुतो घमं क्रियाविध्नः सतां रक्षितरि त्वयि । 
तमस्तपति घर्माशो .कथामाविम विष्यति ॥ 
सन्दर्भ--प्रस्तुत श्‍लोक शाकुन्तल के पंचम अंक में दुष्यन्त के प्रति ऋषियों के 


` कथन से उद्धृत है । जब राजा दुष्यन्त पूछते हैं कि ऋषि लोगों की तपस्या तो निविष्न 


चल रही है तो ऋषि लोग युक्ति पूर्वक उत्तर देते हैं-- 

व्याख्या--'सज्जनों के रक्षक आपके विद्यमान होते हुए घामिक क्रियाओं में 
विघ्न कैसे हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे 'सूयं के तपते हुए होने पर अन्धकार कंसे 
प्रकट हो सकता है । अर्थात्‌ नहीं प्रकट हो सकता । इस सूक्ति में दृष्टान्त अलंकार 
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है राजा को सूर्यवत्‌ बताने से स्पष्ट होता है कि राजा सूर्यवत्‌ तेजस्वी था । दोनों 
पदों में कुतः ओर कथम्‌ के द्वारा अर्थापत्ति है अर्थात्‌ ऐसा नहीं हो सकता ।' 
(औ) स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीषु सं दुस्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्यः । 
प्रागन्त रिक्षगमनात्‌ स्वमपत्यजात-मन्यैद्विजैः परभूताः खलु पोषयन्ति ॥ 
सन्दर्भे-प्रस्तुत श्लोक शाकुन्तल के पंचम अक में राजा के तपस्विनी वृद्धा 
के प्रति वचनों से उद्धृत है । 
व्यास्या--राजा तपस्विनी से कहता है कि स्त्रियां स्वभाव से ही चतुर होती 
हैं । जो ज्ञान सम्पन्न हैं उनकी चतुरता का क्या कहना ? पक्षियों में भी मादा जाति 
चतुर होती है । कोयल आकाश में उड़ने की सामथ्यं होने तक अपने बच्चों का पालन 
कौओं से करवाती है । इस प्रकार स्त्री पर्याय स्वभाव से अत्यन्त चालाक होती है 
और शकुन्तला भी अपनी चालाकी दिखा रही है। 
बिशेष--यहाँ व्यतिरेक, अप्रस्तुतप्रशंसा और अर्थान्तरन्यास अलंकार हैं । 
(अं) अतः परीक्ष्य कतेव्यं विशेषात्‌ संगतं रहः । 
अज्ञातहृदयेष्वेव वैरभिवति सौहृदम्‌ ॥ 
सन्दभ--प्रस्तुत श्‍लोक शाकुन्तल के, पंचम अंक में शाङ्गंरव के कथन से 
उद्धत है । वह शकुन्तला पर दुष्यन्त से प्रेम करने के कारण व्यंग्य करता है । 
व्याख्या--गुप्त विवाहादि सम्बन्ध विशेष रूप से वर का परीक्षा करके ही 
करने चाहिए । अर्थात्‌-हृदय वाले व्यक्तियों के साथ किया हुआ प्रेम शकुन्तला-दुष्यन्त 
के प्रेम की भाँति बैर रूप में परिणत होता है । : 
विशेष--यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा, अर्थान्तरन्यास और काव्यलिग अलंकार हैं । 
(भः) यो हनिष्यति वघ्य त्वां रक्ष्यं रक्षिष्यति द्विजम्‌ । 
हंसो हि क्षीमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः ॥ 
सन्दरभे--प्रस्तुत शलोक शाकुन्तल के षष्ठ अंक से उद्धृत है। जब विदूषक 
राक्षस से अपने प्राण-रक्षा के लिए प्रार्थना करता है तो राजा राक्षस की 
तिरस्कारिणी विद्या से मारने को उद्यत है। | 
च्यास्या--राजा दुष्यन्त कहता है कि मेरा बाण जो मारने योग्य राक्षस है, 
उसी को मारेगा, रक्षा योग्य ब्राह्मण विदूषक की रक्षा करेगा क्योंकि हंस दुध को ले 
लेता है और उसमें मिले हुए जल को छोड़ देता है । 
विशेष--यहाँ दृष्टान्त अलंकार हे । 
(क) मनोरथाय नाशंसे कि बाहो स्पन्दसे बुथा । 
पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःःखं हि परिवतंते ॥ 
सन्दर्भ--प्रस्तुत श्लोक शाकुन्तल के सप्तम अंक से उद्भूत है । राजा अपनी 
भुजा फडकती देखकर शुभ शकुन की आशा करता है । 
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व्याख्या--राजा कहता है कि मुझे अपने मनोरथ की सफलता की आशा 
नहीं है किन्तु भुजा फड़ककर शुम शकुन कर रही है । राजा अपने से कहता है कि जब 
कोई व्यक्ति पहले कल्याणकारी वस्तु का तिरस्कार कर देता है तो वह दुःखरूप में ही 
पुनः प्राप्त होती है अथवा वह बड़ी कठिनाई से फिर लौटकर आती है । 
. बिशेष--यहाँ अर्थान्तरन्यास तथा अतिशयोक्ति अलंकार हैं । 
नोट--(विगत वषं (१९७४) की परीक्षा में सूक्तियां श्लोक के रूप में पुदी 
गयी थीं । पंक्ति रूप में भी सूक्तियाँ पूछी जाती रही हैं। हम यहाँ पर कुछ प्रमुख 
पंक्तिरूप सूक्तियाँ दे रहे हैं ।) 
अभिज्ञान शाकुन्तल से कुछ पंक्तिपद्य सुक्तियाँ 


(१) अतिस्नेहः पापशङ्की । 
(२) मर्थोहि कन्यापरकीयएव । 
(३) अहो विघ्नवत्यः प्राथिताथंसिद्धया । 
(४) आशङ्कसे यदिन स्पशंक्षमं रत्नम्‌ । 
(५) उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सबंतोमुखी । 
(६) किमत्र चित्रं यदि विशाखे शशाङ्कलेखामनुवतंते । 
(७) किमिव हि मधुराणांमण्डनं नाकृतीनाम्‌ । 
(८) कोऽन्यो हुतवहाद्‌ दरु प्रभवति । 
(९) तमस्तपति घर्मांशौ कथमाविर्भविष्यति । 
(१०) दूरीकृताः खलु गुणस्यानलता वनलतामि । 
(११) प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌ । 
(१२) भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र । 
(१३) मलिनमपि हिमांशोलक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । 
(१४) ररधरोपनिपातिनोऽनर्थाः । 
(१५) सर्वः कान्तमात्मीयं पश्यति । 
(१६) स्तिग्धजनसंविभक्तं हि दुःख सह्यवेदनं भवति । 
(१७) स्वाधीन कुशलाः सिद्धिमन्तः । 
(१८) स्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां घुनोत्यहि शङ्गया । 
(१९) सतां हि सन्देहप्रदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः | 
(२०) विकारं खलु परमार्थतोऽज्ञात्वाऽनारम्मः प्रतीकारस्य । 
(२१) मनोरथानाम प्रपाताः । _ 
(२२) उत्सपिणी खलु महतां प्रार्थना । 
(२३) अङ्ृतार्थोऽपि मनासिजे रतिमुमयप्राथंनाकुरुते । 
(२४) अनियन्त्रणानुयो गरस्तपस्विजनोनाम । 
(२५) पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखं हि परिवतंते । 


“ड 
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उत्तर--( १) अतिस्नेहः पापशङ्की 
सन्दर्भ--प्रस्तुत सूकिति महाकवि कालिदास द्वारा रचित विश्वविश्रुत ‘अभिज्ञान 
शाकुन्तल' शीर्षक नाटक के चतुथं अंक से यहाँ उद्धत है । जब सखियाँ शकुन्तला को 
दुर्वासा ऋषि के शाप के अनुरूप यह संकेत देती हैं कि राजा के न पहचानने पर तुम 
उसके अपने नाम से अंकित वह अंगुठी दिखा देना जो राजा ने प्रेम की निशानी 
स्वरूप दी है । | 
दुष्यन्त ने शकुन्तला को एक अंगूठी अपने नाम से अंकित दी थी और कहा 
था, हे प्रिये, इस अंगठी में प्रतिदिन एक-एक मेरे नाम का अक्षर गिनना । जब तक 
तुभ उसकी परिसमाप्ति पर पहुँचोगी, तब तक मेरे अन्तःपुर तक पहुँचाने वाला व्यक्ति 
तुम्हारे समीप पहुँच जायेगा । 
शकुन्तला को दुर्वासा के शाप तथा उसके विमोचन के उपाय का पता नहीं है 
और सखियाँ भी उसे बताना नहीं चाहतीं । जव वे उससे अंगूठी दिखाने की वात 
कहती हैं तो वह घबराकर पूछती है कि “यह शंका तुम्हारे हृदय में क्यों उत्पन्न हुई ।' 
उत्तर में दोनों सखियाँ कहती हैं कि “अत्यधिक स्नेह से मनुष्य प्रियजन के अनिष्ट की 
आशंका करता है” अर्थात्‌ जहाँ अत्यधिक प्रेम होता है, वहाँ आशंकाएँ भी सहज ही 
उत्पन्न हो जाती हैं । 
(२) अर्थो हि कन्या परकोय एव ५ 
__ सन्दर्भ--उपयुंक्त । मर्हषि कण्व शकुन्तला के बिदा हो जाने पर अत्यन्त 
उदास हैं किन्तु उन्हें इस बात का सन्तोष भी है कि 'कन्या वास्तव में परायी 
घरोहर होती है । जिस प्रकार पराई सम्पत्ति सौपकर मनुष्य चैन की साँप लेता है, 
उसी प्रकार कन्या को योग्य वर को सौंपकर उसे शान्ति प्राप्त होती है परायी धरोहर 
रखकर मनुष्य चेन नहीं पाता । र 
(३) अहो विघ्नवत्यः प्राथिताथ सिद्धया 
सन्वर्भ--वही । यह सूक्ति नाटक के तृंतीय अंक में राजा दुष्यन्त द्वारा 
कथित है । शकुन्तला गौतमी के आदेश से निकु ज से चली जाती है तो दुष्यन्त कहता 
है कि अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति विच्नों से युक्त होती है।' यहाँ निकु ज में शकुन्तला 
से संयोग की सम्भावना थी किन्तु तापसी गौतमी विघ्न बनकर आ गयी । संसार में 
र वस्तु को बहुत अधिक चाहता है, उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न आ 
(४) आशङ्कसे यदरिनं स्पर्शक्षमंरत्नम्‌ | 
सन्दभ--वही । प्रस्तुत सूक्ति नाटक के प्रथम. अंक में दुष्यन्त द्वारा कथित 
A । दुष्यन्त शकुन्तला पर मुग्ध है किन्तु तपस्विकन्या जानकर संकोच में पड़ा है। 
A से शकुन्तला का क्षत्रियकन्या होना जानकर वह्‌ अपने हृदय से कहता दै, 
है मन ! अब तु इसकी अभिलाषा कर सकता है।' जिसे तू अब तक अग्नि (ब्राह्मण 
कन्या) समझ रहा था, वह (शकुन्तला) स्पर्श के योग्य (क्षत्रिय कन्या) रत्न है। 
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शकुन्तला अव राजा के लिए रत्नवतू' स्पशं के योग्य है । वह उसे प्राप्त कर सकता 
है। अग्नि और रत्न शब्दों का प्रयोग करके कवि ने शकुन्तला की स्वाभाविक तेज- 
स्विता की ओर संकेत किया है। 

(५) उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी 

सन्दर्भ--वही । यह सूक्ति नाटक के पंचम अंक में आई है । शारद्वत 
साथ शाङ्ग रव से कहता है कि दुष्यन्त से बहस करने से क्या बा | रच 
आज्ञानुसार शङुन्तला को यहाँ छोड़कर चलते हैं, क्योंकि पत्नी पर पति की सब 
प्रकार की प्रभुता स्वीकार की गयी है। स्त्री पर पति का पूर्ण अधिकार है । इस 
सूक्ति से कालिदास के समय की सामाजिक स्थिति पर विशेष प्रकाश पडता है कि 
उस समय स्त्री की क्या स्थिति थी । स्त्री के विषय में अग्निपुराण में भी कहा गया है 
कि “स्त्री का पति ही भगवान है, पति ही उसकी गति है।' 

(६) किमत्र चित्रं यदि विशाखे शशाङ्कलेलामनुवतंते । 

सन्दभं--वही । यह सूक्ति नाटक के द्वितीय अंक में आई है। जब सखियाँ 
शकुन्तला से कहती हैं कि तुमने योग्य आदमी को अपना प्रेमपात्र बनाया है, तब राजा 
दुष्यन्त स्वागत कहता है, "इसमें आश्चर्य की क्या वात है, यदि दोनों विशाखा नक्षत्र 
चन्द्रलेखा का अनुसरण करते हैं ? विशाखा में दो नक्षत्र हैं। यहाँ भाव यह है कि 
जिस प्रकार दोनों विशाखा नक्षत्र चन्द्रमा की लेखा का अनुसरण करते हैं उसी प्रकार 
प्रियम्वदा ओर अनसूया शकुन्तला का अनुसरण कर रही है।' विशाखे स्त्रीलिग 
द्विवचन है, चन्द्रलेखा स्त्रीलिग एकवचन । इसी प्रकार अनसूया-प्रियम्वदा स्त्रीलिंग है । 

(७) rb सधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ । 

सन्दभ--वही । प्रस्तुत सुक्ति नाटक के प्रथम अंक से ली गयी 
दुष्यन्त कण्व ऋषि के आश्रम में पहुँचकर शकुन्तला को देखकर मुग्ध हा ह (क 
वृक्षों के बीच छिपकर शकुन्तला और उसकी सखियों की बातें सुनता है । बल्कल 
वस्त्र में उसे शकुन्तला और भी मनोहर लगती है तो वह मन ही मन कह उठता है 
कि वल्कल वस्त्र इसके शरीर के योग्य नहीं है तथापि वे वस्त्र इसके शरीर पर 
अलंकार को शोभा कर रहे हैं। क्योंकि सुन्दर आक्ृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार 
नहीं होती है।' नायिका के सात्विक अलंकारों की चर्चा आचार्यों ने की है। 'सर्वा- 
वस्थाविशषेशु माधुयं रमणीयता ।? : 

4 प दग्धु प्रभवति 

सन्वभ--वही । अस्तुत सूक्ति नाटक के चतुर्थ अंक से यह 
अनसूया-प्रियम्वदा के सम्वाद के अन्तर्गत अनसूया का कथन है । mo बा 
से त्रस्त होकर वह कहती है कि “अग्नि के अतिरिक्त भोर कौन जला सकता है 
अर्थात्‌ दुर्वासा जैसे महान तेजस्वी एवं क्रोधी मह॒षि के अतिरिक्त दुसरा कौन शाप दे 
सकता है । दुर्वासा ऋषि का पुराणों में अत्यन्त क्रोधी के रूप में वर्णन है । यहाँ माव 


यह है कि दुर्वासा जैसा क्रोधी ऋषि ही शकुन्तला को शाप दे सकता है। 
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(९) तमस्तपति घर्मा शोकथमाविभं विष्यति 

सन्दर्भ--वही । प्रस्तुत सूक्ति नाटक के पचम अक से ली गयी है । यह राजा 
दुष्यन्त की समा में ऋषियों का कथन है । जब राजा उनसे पूछता है कि ऋषि लोगों 
की तपस्या तो निविघ्न चल रही है तो उत्तर में ऋषि कहते. हैं कि सज्जनों के रक्षक 
आपके विद्यमान होते हुए धामिक क्रियाओं में विघ्न कंसे हो सकता है । ठीक उसी 
प्रकार सूर्य के तपते हुए अन्धकार केसे प्रकट हो सकता है अर्थात नहीं हो सकता ।' 
राजा को सूर्यवत बताने से स्पष्ट होता है कि वह सूर्यवत तेजस्वी था । 

(१०) दूरीकृताः खलु गुणे रुद्यानलता बतलताभि । 

सन्दर्भ--प्रस्तुत सूक्ति महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल के प्रथम 
अंक में राजा दुष्यन्त के कथन से यहाँ उद्धृत की गयी है। राजा पेड़ों की ओट से 
शकुन्तला का मनोहर रूप देखता है, तो आश्चर्यचकित हो उठता है। वह कहता है 
कि शकुन्तला का सा सौन्दर्य तो अन्तःपुर में रहने वाली रानियों में भी नहीं मिलता । 
इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि अवश्य ही उपवन की लताएं वन की लताओं से 
सुन्दरता एवं सुकुमारता आदि गुणों में तिरस्कृत हो गयी हैं। राजा की यह आशा 
नहीं थी कि उसके अन्तःपुर से भी सुन्दर स्त्रियाँ तपोवन में हो सकती हैं । अतः वह्‌ 
आश्चर्यान्वित है। उपवन की लताओं का मली-भांति रखरखाव किया जाता है, अतः 
उनका सुन्दर होना सहज एवं स्वाभाविक है । वन की लताएंँ स्वतः ही बढ़ती रहती 
हैं । इसलिए वन की लताओं की सुन्दरता से उपवन की लताओं का सौन्दर्यं आश्चयें- 
जनक है । 

(११) प्रभातरत्नं ज्योतिरुदेति वसुघातलात्‌ । 

सन्दर्भ--वही । यह सूक्ति प्रथम अंक में राजा दुष्यन्त के कथन में आई है । 
राजा दुष्यन्त शकुन्तला की अप्सरा से उत्पत्ति ज्ञात करके कहता है कि यह ठीक ही 
है । शकुन्तला बहुत सुन्दर है। यह सौन्दर्यं मानवी स्त्रियों से उत्पन्न नहीं हो सकता। 
क्योंकि कान्ति से देदीप्यमान तेज (विद्युत) भूतल से उत्पन्न नहीं होता। वह तो 
आकाश से ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार शकुन्तला जैसी तेजस्विती कन्या की 
उत्पत्ति अप्सरा से ही होना उचित है । 

(१२) भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र । 

संन्दर्भ--वह । यह सूक्ति प्रथम अंक में आई है । राजा दुष्यन्त की दाहिनी 
भुजा भड़क रही है । वह कहता है कि आश्रम में भुजा फड्कने से किस शुभ सफलता 
की प्राप्ति का संकेत मिल रहा है ? उसका हृदय ही इस आंशका का उत्तर देता है 
'होनहार घटनाओं के लिए सवंत्र ही द्वार हो जाते हैं।' अर्थात्‌ होनहार प्रबल होती 
है । पुरुष की दाहिनी भुजा का फड़कना सुन्दर स्त्री की प्राप्ति का सूचक माता गया 
है । इसलिए राजा को शंका होती है कि आश्रम में सुन्दर स्त्री की प्राप्ति किस 

' प्रकार सम्भव है किन्तु उनका हृदय ही, समाधान कर देता है कि होनहार प्रबल 


होती है। 
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, (१३) मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मी तनोति । “ 

सन्दर्भ--वही । प्रस्तुत सूनिति नाटक के प्रथम अंक से यहाँ उद्धृत है । राजा 
दुष्यन्त वृक्षों की ओट से शकुन्तला ओर उसकी सखियों का वार्तालाप सुन रहा है । 
वह वल्कल वस्त्रों में शकुन्तला का सौन्दर्यं देखकर मुग्ध होता है और कहता है कि, 
'काला कलंक भी चन्द्रमा की कान्ति को बढ़ाता है । इसी प्रकार वल्कल वस्त्रों में भी 
यह तन्वी शकुन्तला अधिक मनोहर लगती है । 

(१४) रन्ध्रोपनिपातितोऽतर्याः । ; 

सन्दर्भ--वही । यह सूक्ति षष्ठ अंक में आई है । राजा दुष्यन्त दुःखी होकर 
एकान्त में स्थित है । वह विदूषक से कहते हैं 'विपत्ति में विपत्तियाँ आती हैँ. यह 
कहावत सर्वेथा सत्य है । अर्थात्‌ अब मेरी बुद्धि विश्रम हट गया है और शकुन्तला की 
स्मृति जागृति हो गई है और कामदेव भी मुझ पर आक्रमण करने को तत्पर हैं । 

(१५) सर्वः कान्तमात्मीय पश्यति ।. 

सन्दर्भ--वही । यह्‌ सूक्ति नाटक के द्वितीय अंक में आई है । राजा विदूषक 
सम्वाद के अन्तर्गत यह राजा दुष्यन्त का कथन है। वह अपने मित्र विदूषक को ' 
शकुन्तला के देखने योग्य रूप के दर्शन करने की प्रेरणा दे रहा है । विदूषक कहता है, 
कि मेरे लिए तो आप ही देखने की वस्तु हैं। इसके उत्तर में राजा कहता है कि 
सभी आत्मीयजनों को सुन्दर समझते हैं । इसलिए तुम मुझे सुन्दर समंझ रहे हो। 
किन्तु मैं तो तुमसे आश्रम की अलंकार स्वरूप उस शकुन्तला की बात कर रहा हूँ । 

(१६) स्तिग्वजनकसंविभक्तं हि दुःख सह्यवेदनं भवति। | 

सन्ढर्भ--वही । यह सूक्ति तृतीय अंक में आई है । शकुन्तला दुष्यन्त के प्रेम 
से पीड़ित है । सखियाँ उसके दुःख का कारण जानना चाहती हैं । शकुन्तला कहती है 
कि मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें कष्ट होगा । इसका उत्तर देती हुई अनुसूया और 
प्रियम्वदा कहती हैं कि हम आपके दुःख का कारण जानने के लिए इसलिए उत्सुक 
हैं, क्योंकि प्रियजनों में बटा हुआ दुःख सहन करने योग्य हो जाता है । प्रिय व्यक्ति 
दुःख के कारण की जानकर उसका निराकरण करते हैं या सांत्वना आदि देते हैं। 
इस प्रकार दुःखी को शान्ति मिलती है । 

(१७) स्वाधीन कुशलः सिद्धिमच्तः। ` 

सन्द--वही । प्रसंग--यह सूक्ति पंचम सगं से उद्धृत है। जब राजा 
दुष्यन्त ऋषियों के कुशल समाचार जानकर सन्तोष प्रकट करता है और महषि कण्व 
की कुशल की जानकारी चाहता है तो शाक रव कहता है कि सिद्धियों से सम्पन्न 
महात्मा लोगों की कुशलता उनके अपने अधीन होती है ।' सिद्धियों से सम्पन्न होने के 
कारण कण्व को भगवान कहा गया है । अष्ट सिंद्धियों से युक्त सिद्धिमन्त होते हैं । 
कुशलता उनके अपने हाथ में है । 

(१८) स्रजमपि शिरस्यन्ब क्षिप्तां घुनोत्य हि शङ्कया । 

सन्दर्भ--प्रस्तुत सूक्ति अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक के सप्तम अंक से उद्घृत 
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है। राजा दुष्यन्त शकुन्तला से क्षमा माँगता है । वह कहता है कि उसको परित्याग 
करने का दुःख उसके हृदय में समाया हुआ था । उस समय प्रबल अज्ञान के उत्पन्न 
हो जाने के कारण वह कल्याण की बात भी नहीं समझ सका क्योंकि अज्ञान के उत्पन्न 
होने पर कल्याण की वस्तुओं के प्रति प्रबल तमोगुण वालों की प्रवृत्तियाँ प्रायः ऐसी ही 
होती हैं, जैसे अन्धा आदमी सिर पर डाली हुई पुष्पों की माला को भी साँप समझकर 
फेंक देता है, इसी प्रकार अन्धे के तुल्य दुष्यन्त ने भी फूलामाला के तुल्य आदरणीया 
शकुन्तला को साँप समझकर छोड़ दिया था । 
` (१९) सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः । 

सन्दर्भे- वरही । यह सूकित नाटक के प्रथम अंक में राजा दुष्यन्त के कथन के 
अन्तर्गत आई है । वह आश्रम में पहुँचकर शकुन्तला को देखता है और उसके प्रति 
काम भाव से संयुक्त हो जात! है किन्तु तुरन्त ही उसके मन में औचित्य का प्रश्‍न 
उठता है कि शकुन्तला तपस्वि कन्या है । इस दांका का समाधान राजा का मन कर 
देता है कि अवश्य ही यह क्षत्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार करने योग्य है, 
अन्यया राजा का मन उसके प्रति आकृष्ट ही क्‍यों होता । राजा कहता भी है कि 
'सन्देहास्पद विषयों में सज्जनों के अन्तःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती हैं' और . 
तदनुसार कार्य करने में धोखा नहीं हो सकता । पुरुवंशी राजा दुष्यन्त अपने मन को 
गौरव प्रदान करता है और उसके द्वारा निर्णीत इस विषय को (शकुन्तला के योग्य 
होने को) प्रमाण मानता है । 

(२०) विकारं खलु परमार्थतोऽज्ञात्वाऽनारस्भः प्रतीकारस्य । 

सन्दर्भ--वही । यह सूक्ति नाटक के तृतीय अंक में अनसूया-शकुन्तला 
सम्वाद के अन्तर्गत आई है । जब शकुन्तला अपनी वेदना प्रकट करती है, तो वह 
कहती है कि 'वस्तुतः रोग को जाने बिना उसकी चिकित्सा प्रारम्भ नहीं की जा सकती 
है । वह शकुन्तला से सन्ताप का कारण पूछती है ताकि उसका उचित उपचार किया 
जा सके । 

(२१) मनोरथानाम्‌ तरप्रपाताः 

सन्दर्भ--वही । यह्‌ सूक्ति नाटक के षष्ठ अंक से उद्धृत है । राजा दुष्यन्त . 
से अपनी मनोव्यथा व्यक्त कर रहा है कि प्रिया शकुन्तला को उसने अपने बुद्धि-्रम 
के कारण खो दिया और अब उसके 'मनोरथ नदी के किनारे के पतन के समान हैं' 
जो कभी उठकर सत्य नहीं होंगे । अब शकुन्तला से मिलने के लिए राजा के मनोरथ 
ठीक उसी प्रकार के हैं जैसे किनारों का टूट-टूटकर गिरना । उससे मिलने के विचार 
झूठे हैं। राजा कहता है कि विचार पुनः सत्य नहीं होंगे, जेसे टूटे हुए किनारे फिर 
नहीं जुड़ते । र 

(२२) उत्सापणो खलु महतां प्रार्थना 

सन्देभ--वही । प्रस्तुत सूक्ति नाटक के सप्तम अंक में आई है। इन्द्र का 
सारथि मातलि दुष्यन्त को भगवान्‌ मारीच के सम्बन्ध में बताते हुए कहता है कि 
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'महात्माओ की इच्छा सदा ऊध्वंगामिनी होती है, अर्थात्‌ उनका लक्ष्य सदा उच्च ही 
होता है । इस सूक्ति में महात्माओं का महान्‌ प्रभाव व्यक्त किया गया है । 
(२३) मकृतार्थोऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कुरुते । 
सन्दर्भ--वही । प्रस्तुत सूक्ति नाटक के प्रथम अंक में राजा दुष्यन्त के 
स्वगत कथन के अन्तर्गत आई है । राजा कहता है कि मेरा मन शकुन्तला के प्रति 
आछृष्ट हो रहा है । वह कहता है, मन ही मन, कि “काम भाव में सफलता न मिलने 
पर भी दोनों ओर की इच्छा प्रेम को उत्पन्न करती है क्योंकि काम के अकृताथं 
होने पर भी प्रेम (रति) की उत्पत्ति तो दोनों में ही होती है । 
(२४) अनियन्त्रणानुयोगस्तपास्विजनोनाम 
सन्दर्भ-वही । यह सूक्ति नाटक के प्रथम अंक में आई है। जब राजा 
दुष्यन्त शकुन्तला को अप्सरा को पुत्री जानकर उसके प्रति उत्साहित होता है और 
सखियों से कुतूहलवश कुछ जानना चाहता है तो प्रियंवदा स्पष्ट कह देती हैं कि 
'तपस्विजनों से निःसंकोच कोई भी प्रश्‍न पूछा जा सकता है।' निर्मल हृदय बाले होते 
हैं और कुछ छिपाते नहीं । ; 
(२५) पूर्वावधीरितं अयो दुखं हि परिवर्तते । 
सन्दभं--वही । यह सूक्ति नाटक के सप्तम अंक में आई है । राजा दुष्यन्त 
को मारीच आश्रम में पहुँचते ही शुभ शकुन होते हैं, तो उनका हृदय पूर्वकाल में 
शकुन्तला के प्रति किये गये अपराध के प्रति पश्चाताप प्रकट करता जाता है । वह 
अपनी फडकती हुई भुजा से कहते है--'कल्याणकारी वस्तु का पहले तिरस्कार कर 
दिया जाता है, तो वह दुःखस्वरूप में ही पुनः प्राप्त होती है । अर्थात वह बड़ी कठि- 
नाई से प्राप्त होती है । अर्थात्‌ शकुन्तला का पहले तिरस्कार कर दिया, अब उसकी 
सहज में प्राप्ति सम्भव नहीं है । शुभ शकुन होने पर भी राजा शकुन्तला को पुनः 
प्राप्ति के सम्बन्ध में शंकित है । 
सरल संस्कृत में भावाथ 
प्रश्‍न - निम्नलिलित में से किसी एक का सरल संस्कृत में भावार्थ लिखिये-- 
(१) आ परितोषाद्‌ विदृषां न साधु मच्ये प्रयोग विज्ञानम्‌ । 
बयवदपि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्ययंचेतः ॥। 
संस्कृत भावार्थ अन्वय--विदुषां आपरितोषात प्रयोगविज्ञानं साधु न मन्ये, 
बलवत्‌ शिक्षितानाम्‌ अपि चेतः आत्मनि अप्रत्ययं (मवति) । 
व्याइया--विदुषां प्राज्ञानां आपरितोषात्‌ पूर्णां तुष्टि मर्यादीकृत्य, यावद्‌ 
विदुषां परितोषः भवतीत्यथंः । प्रयोग विज्ञानस्य साफल्यं विद्वज्जन परितोषसापे 
क्षमिति । अविद्वांमस्तु कथं नामि केन परितुष्येन इति व्यज्यते । सु दृढ़मपि प्रशिक्षितानां 
चेतः स्वप्रावीण्यविषये अविश्वासि भवति । a 
(२) अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौबाहूः। 
कुसममिव लोमनीयं यौवनमंगेषु सन्नद्धम्‌ ॥ 
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अन्वय--अस्या खलु अधरः किसलयरागः (अस्ति), बाहू कोमलविटपानिकारिणो ` 
(स्तः), अंगेषु कुसुमम्‌ इव लोभनीयं योवनं संनद्धम्‌ (अस्ति) । 
भावार्थ--शकुन्तलाया निश्चयेन अधरोष्ठः नुतन पल्लवस्य रक्तता इव रागः 
यस्य सः तादृशोऽस्ति । भुजौ मृदलयो विटपयोः शाखयोः सदृशौ स्तः । शरीरावयवेषु 
पुष्पमिव मनोहरम्‌ तारुण्य व्याप्तमस्ति, स्वात्मना प्रकटी भूतम्‌ । 
(३) कः पौरवे वसुमती शासति शासितरि दुविनीतानाम्‌ । 
अयमाचरत्यविनयं मुग्धासु तपस्विकन्यासु ॥ 
अस्वय--दुविनीतानानां शासितरि पौरवे वसुमतीं शासित (सति) कः अयं 
मुग्धासु तपस्विकन्यासु अविनयम्‌ आचरति । ग 
व्याल्या--दुष्टानाम्‌ दण्डादिना शासनकत्तंरि पुनुरुवंशभूते राजनि वसुन्य- 


राम्‌ पालयति सति कोऽयम्‌ स्वभाव-सरलासु-तपस्विकन्यासु असदाचरं व्यवहराति ? 


समे रर्वंथा दण्ड्य इति भावः । 
(४) मानषीषु कथं वा स्यादश्य रूपस्य सम्भवः । 
न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुघातलात्‌ ॥ 
अन्वय--मानुषीषु अस्य रूपस्य संभवः कथंवास्यात्‌ । प्रभातरलं ज्योतिः 
वसुधातलात्‌ न उदेति । 
व्याख्या--मनुष्य लोके स्त्रीषु ईदुश्य दिव्यस्य सौन्दर्यस्य उत्पतिः कथं न 
संभवति, न संमवतीत्यर्थः । कार्न्तिमः उज्ज्वलं तेजः, विद्युदित्यर्थः भूतलात्‌ न 
उद्गच्छति । यथा विद्युत्‌ भूतलोनोत्पद्चते तथेयं मानुष्या न सम्भवतीति भावः । 
(५) भव हृदय साभिलाषं सम्प्रति सन्देह निर्णयोजात: । | 
आशंकसे यदरिंन तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्‌ ॥ | 
अन्वय-हे हृदय ! साभिलाषं मव, सम्प्रति सन्देह नि्णयोजातः । (त्वं) 
यद्‌ अग्निम्‌ अशंकसेतद्‌ इदं स्पशंक्षमं रत्नं अस्ति। ER 
ब्याख्या हे हृदय ! सम्प्रति शकुन्तलायां साभिलाषं भव, इयं हि क्षत्रियक्षमा 
न वेति सन्देहस्य संशयस्य निवारणं अभूत । यद्‌ वस्तु शकुन्तलारूपं अग्नि मन्यसे 
तदिदं पुरोदृश्यमान स्पर्शयोग्यं कन्यारत्नं विद्यते । 
(६) इदं किलाव्याजमनोहरं वापुस्तपःक्षमं साधयितुः य इच्छति । 
घ्रुवं स नोलोत्पलघारया शमीलतां छेत्तु मृषिव्थेवस्यति ॥ 
(आगरा १६७२) 
` अन्बय--यः ऋषि अव्याजमनोहरं इदं वपु किल तपः क्षमं साधयितुम्‌ इच्छति, 
स शुवं नोलोत्पलपत्र धारया शमीलतां छेत्तु व्यवसाति । 
ष्यास्या- य ऋषि: कण्वः स्वभावसुन्दरं एतत्‌ शकुन्तलायाः करीरम्‌ अरुचौ 
तपोयोग्यम्‌ विधातुम्‌ वाञ्छति सः कण्वः नुनम्‌ नीलकमलदलस्य तीक्षण पाश्वंभागेन 
शमीवृक्षस्य शाखां छिल्नां कर्तुम प्रयतते । fp , 
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(७) पातु न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वेरनुज्ञायताम्‌॥ (आगरा १९७२) 
अन्वय--युष्मासु अपीतेषु या प्रथमं जल पातु न व्यवस्याति । भवतां स्तेहन 
या प्रिय मण्डना अपि पल्लवं न आदत्ते । वः आद्ये कुसमप्रसूतिसमये यस्याः उत्सव 
भवति । सा इयं शकुन्तला पतिगृहं याति, सर्वे: अनुज्ञायताम्‌ । 
ब्याख्या--हे तपोवनतरवः ! या शकुन्तला युष्मासु अकृत जलसेकेषु पुर्वम्‌ 
जलम्‌ ग्रहीतुम्‌ न यतते स्म । प्रियं अलंकरण यस्याः तादृशी अपि या स्नेहन प्रेरणा 
युष्माकं किसलयं पत्रं वा न ग्रृहणाति । प्रथमे युष्माकं कुसुमानां वा पुष्पोद्गमकाले 
यस्याः शकुन्तलायाः उत्सवः भवति महान्‌ हर्षो वा भवति । सँषा शकुन्तला भतू सदनम्‌ 
गच्छति सकलैरपि तरुभिः तस्या गमनम्‌ अनुमन्यताम्‌ । 
(८) रम्यांतरः कमलिनीहरितैः सरोभिः 
छायाद्रु मँनियामितकंमरीचितापः । 
अयात्‌ कुशेशयरजोमुदुरेणुरस्यः 
शान्तानुकूलपवनश्च शिवशच पन्थाः (आगरा १६७३) 
अन्वय--कमलिनीहरितैः सरोभिः रम्यान्तरः छायाद्रु मै: नियमिताकंमग्रूख- 
तापः, अस्याः पन्थाः कुशेशयरजोमूदुरेणुः शान्तानुकृलपवनः च शिवः चभूयात्‌ । 
च्याख्या--शकुन्तलायाः , मागं कमलिनीश्यामलैः जलाशयै मनोहराणि 
मध्यानि यस्य सः तादृशः भूयात्‌ । सघनवुक्षैः सूर्य किरणानों ऊष्मा निवारितः यास्मिन्‌ 
सः पद्मानां परागाः तद्वत्‌ मृदुः रेणुः यत्र स तादृशः शान्तः मन्दः अनुकुलश्च सुखदश्च 
पवनः यस्मित्‌ स चः कल्याणकर मंगलमयश्च भूयात्‌ । 
(६) अतः परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात्‌ संगतं रहः । 
अज्ञात हृदयेष्वेवं वरीभवति सौहृदम्‌ ॥ (आगरा १६७१) 
अन्वय-अतः रह: संगतं विशेषात्‌ परीक्ष्यः कतंव्यम्‌ । अज्ञातहृदयेषु सौहृदम्‌ 
एवं वेरीमवति । 
व्यास्या--एतस्मादेव कारणात्‌ एकान्ते प्रणयसंवन्धादिकेम्‌ विशेषरूपेण 
स्वभावादिकं विवेच्य विधेयम्‌ । परस्परम्‌ अविदितचित्तेषु जनेषु सख्यम्‌ इत्थम्‌ शत्रुता- 
मापद्यते । 
(१०) गच्छति पुरः शरीरं घावति पश्चादसंस्तुतं चेतः । 
चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ 
(आगरा, १९६६, ७०) 
अन्वय--हि'मम शरीरं पुरः . गच्छति, चेतः प्रतिवातं नीयमानस्य केतोः 
चीनांशुकम्‌ इव असस्तुतं पञ्चात्‌ धावति । 
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व्याख्या - ममदेह: अग्नेयाति, मनस्तु प्रतिकूलम्‌ वायो उद्यमानस्य ध्वजस्य 
चीनदेशनिमित क्षौमवस्त्रमिव अपरिचितमिव शकुन्तलामिमुखम्‌ पलाय्य गच्छति । 
(११) स्मर एव तापहेतुनिर्वाययिता स एब मे जात: । 
“दिवस इवार्धंश्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य (अगरा १६७०, ७४) 


अन्बय--तपात्यये जीवलोकस्य अञ्रश्यामः दिवस इव, स्मरः एव मे तापहेतु 
स एव निर्वाययिता जात: । 


ब्याख्या--ग्रीष्यस्य तपस्य अवसाने प्राणिवर्गस्य अञ्रौः घनैः श्यामः दिनमिव 
` कामदेव एव मम दुष्यन्तस्य सन्तापस्य कारणमासीत । कामदेव एवं शान्तिप्रदः अमवत्‌ 
यथा वर्षतु मेधाच्छन्नो दिवसो वृष्टे प्राक्‌ अतीव सन्तापकारको भवति, वृष्टयमन्तर 
` च शोभन: शान्तिप्रदशच भवति, तथैव शकुन्तलावचनश्रवणात्‌ पूर्वंकामो मां 
तापयति स्म । 
(१२) अभ्युन्नता पुरस्तावगाढ़ा जघनगौरवात्‌ पश्चात्‌ । 
द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपड्क्तिदृःश्यतेऽभिनवा ॥ (आगरा, १६६६) 
अन्वय--पाण्डुसिकते अस्य द्वारे पुरस्तात्‌ अभ्युन्नता, जघनगौरवात्‌ पश्चात्‌ 
अवगाढ़ा, अभिनवा पदपङ्क्तिः दृश्यते । 


ब्याख्या--पीतवणंबालुकायुक्ते लतामण्डपस्य प्रतीहारे अग्रभागे उत्थिता कटि- 
भागमारातू पृष्ठतः गंभीरा नवीना चरणचिह्णावलिः अवलोक्यते । 


(१३) शुद्धान्तदुलंभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । 
दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलतामिः ॥ (आगरा, १ ९७४) 
अस्वय---शुद्धान्तदुलेभम्‌ इदं वपुः यदि आश्रमवासिन; जनस्य (अस्ति तदा) 
खलु उद्यानलता: वनलताभिः गुणे: दुरोकृत: । 
व्याल्या--एतादृशमु कमनीयं शरीरं अन्तःपुरेऽपि दुष्प्रापम्‌ चेत तपोवन- 
निवासिनः सामान्यवालिकालोकस्य अस्ति ताहि निश्चयेन उपवनवीरुधः । 


(१४) महतस्तेजसो बीजं बालोऽयं प्रतिभाति में । 
स्फूलिगावस्थया वह्िरेधापेक्ष इव स्थितः ॥ 


अन्वय--महत: तेजस बीजम्‌ अयं वालः स्फुलिग वस्थया एघोपक्षस्थितः बह्म 
इव में प्रतिमाति। | 


व्याख्या--प्रबलस्य वीर्यस्य उत्पत्ति स्थानम्‌ शिशुरयम्‌ । अग्निकणस्य अवस्थया 
-एभाचु काष्ठानि अपेक्षते इति तादृशः विद्यमानः अग्निरिव ममप्रती यते . 
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अभिज्ञान शाकुन्तल फे सम्बन्ध में आलोचनात्मक प्रश्‍नोत्तर 
स्थितिकाल 

प्रश्‍न १--कालिदास के स्थिति काल की विवेचना कीजिए । (आगरा १६७१) 

उत्तर--महाकवि कालिदास का स्थितिकाल विवादास्पद है । विद्वानों ने 
इस सम्बन्ध में विभिन्न मत व्यक्त किए हैं जिनमें तीन प्रमुख हैं--- 

(१) सर विलियम जोन्स, डॉ० राजबली पाण्डेय, प्रो० जी० सी० झल, 
प्रो० चट्टोपाध्याय, रायबहादुर चिंतामणि, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता पं० बल्देव 
उपाध्याय प्रभृति विद्वानों का स्पष्ट मत है कि कालिदास विक्रम संवत्‌ के प्रवंतक 
विक्रमादित्य शाकरि की राजसभा में ईसा से पूर्व प्रथम शतक में या विक्रम संवत्‌ के 
प्रथम शतक में विद्यमान थे । विक्रम संवत्‌ ई० सन्‌ से ५७ वषं पूवं प्रारम्म हुआ । 

(२) डा० वेवर, डा० कीथ, विलियम मानियर महोपाव्याय डा० वासुदेव 
बिष्णु मिराशी, डा० कुन्हनराजा आदि विद्वान कालिदास की स्थिति गुप्तकाल में 
(दूसरी शती ई० से चतुर्थ शती ई० के मध्य) मानते है । महामहोपाध्याय रामावतार 
शर्भा ने भी कालिदास को गुप्त सम्राट द्वितीय के समय (३७५ ई० से ४७५) में 
माना है । अतः डा० एस० के० महाशय ने मी कालिदास को इसी युग में माना है 
क्योंकि उनका विक्रमादित्य के साथ जनुश्रुति से विख्यात सम्बन्ध गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के साथ जुड़ जाता है जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 

(३) डा० हानेली का मत है कि कालिदास के आश्रय विक्रमादित्य वस्तुतः 
यशोधमंन थे, जिन्होंने कासर की लड़ाई में हुणवं श के प्रतापी शक राजा मिहिरकुल 
को बालादित्य नरसिंह गुप्त की सहायता से परास्त करके विक्रमादित्य और शकारि 
की उपाधि घारण की और विजय के उपलक्ष में अर्थात्‌ ५४४ ई० में विक्रय संवत्‌ 
चलाया जिसे प्राचीनता का पुट देने के लिए ६०० वषं पूवं अर्थात्‌ ५८ ईस्वी पुवं से 
स्थापित होने की बात प्रचारित की । विक्रम संवत्‌ की इसी प्रकार की नवीन 
कल्पना डा० फग्यूंसन नामक विद्वान ने की, अतः यह मत उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध 
है । डा० फग्यूं सन ने अपने मत को पुष्ट करने के सिए कहा कि रघुवंश में वणित 
रघु की दिग्विजय यज्ञोधमंन की राज्य सीमा से मिलती-जुलती है । 

उपयु क्त मतों की समोक्षा--यह तीसरा मत तो एकदम अमात्य है । डा० 
कीथ ने भी इसका खण्डन किया है। ४३७ ई० के वत्समट्टि के शिक्षाले के काव्य 
पर कालिदास के ऋतुसंहार की छाप देखकर कालिदास की स्थिति ४७३ ई० के 
अनन्तर कदापि नहीं मानी जा सकती है । 

दुसरा मत गुप्तकालीन मत के नाम से प्रसिद्ध हे) इस मत को मी डा० 
राजबलीं पाण्डेय आदि विद्वानों ने गलत सिद्ध कर दिया है। डा० राजबली पाण्डेय 
ने कालिदास के आश्रयदाता 'विक्रमादित्य' के स्थितिकाल का निर्धारण करते हुए 
लिखा है कि 'परम्परा के समुचित आदर के साथ सीधी ऐतिहासिक खोज की जाये तो 
संवत प्रवंतक विक्रमादित्य का पता सरलता से लग सकता है। वास्तविक विक्रसादित्य . 
के लिए अग्रलिखि बातों को पुरा करना आवश्यक है । 


~ 
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(१) मालव प्रदेश और उज्जयिनी राजधानी । 

(२) शकारि होना । 

(३) ५७ ई० पू में संवत्‌-प्रवतंक होना । 

(४) कालिदास का आश्रयदाता होना । 

“अब ऐतिहासिक खोजों' से यह वात सिद्ध हो गयी है कि प्रारम्भ में मालव 
प्रदेश में प्रचलित होने वाला संवत्‌ मालवगण का संवत्‌ था । सिकन्दर के मारतीय 
आक्रमण के समय मालव जाति पंजाब में रहती थी। मालव-क्षुदक-गणसंघ ने 
सिकन्दर का विरोध किया था किन्तु पारस्परिक फूट के कारण मालवगण अकेले 
लड्कर यूनानियों से हार गया । किन्तु इसके पहले-प्रथम-द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व 
में मालव जाति आकर अवन्ति (मालव प्रान्त) में पहुंच गयी थी यह वात मुद्राशास्त्र 
से प्रमाणित है । --डा० राजबली पाण्डेय 


डा० पाण्डेय ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया है कि 'कालकाचायं 
कथा' में शकों को निमन्त्रण देना, अवन्ति के ऊपर उनका अस्थायी आधिपत्य और 
अन्त में विक्रमादित्य के द्वारा उनका निर्वासन--इन सभी घटनाओं का मेल इति [स 
की उपर्युक्त धारा से बैठ जाता है। शकों को पराजित करने के कारण मालवगण 
मुख्य का शकारि एक विरुद्ध रो गया: यद्यपि इस घटना से शकों का आतंक सदा को 
दूर नहीं हुआ तथापि यह एक क्रान्तिकारी घटना थी और इसके फलस्वरूप लगभग 
डेढ़ सौ वर्षों तक मारतवर्ष शकों के आधिपत्य से सुरक्षित र । इसलिए इस विजय 
के उपलक्ष में संवत्‌ का प्रवतंन हुआ और मालवगण के दृढ़ होने से इसका गणनाम 
'मालवगणस्थिति’ पड़ा । -—डा० राजबली पाण्डेय 

अभिज्ञान शाकुन्तल की कतिपय प्राचीन प्रतियों में नान्दी के अन्त में लिखा 
मिलता है कि इस नाटक का अभिनय विक्रमादित्य की परिषद में हुआ था । स्वर्गीय 
पं० केशवप्रसाद मिश्र (अध्यक्ष हिन्दी विभाग काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) के पास 
शाकुन्तल की एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति १६९९ वि० की थी जिसमें विक्रमादित्य 
का एकतांत्रिक राजा के रूप में समझने के भ्रम को दूर करके उनका गण से सम्बन्ध 
व्यक्त होता है । 

अवतरण इस प्रकार है: 


आयं ! रसभावबिशेषदीक्षाः गुरोः विक्रमा दित्यस्य साह्‌सोऽस्यामि रूपभूयिष्ठेय 
परिषत। अस्याञ्च कालिदास प्रयुक्ताभिज्ञान शाकुन्तलेन नवेन नाटकेनौपस्था- 
तव्यमस्मामिः। . (नान्द्यन्ते) 
` कालिदास के आश्रयदाता की उपाधि साहसाङ्क है, नाम विक्रमादित्य है । 
उतवश सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य है। अतः उपयुक्त तकों 
की समीक्षा करने से स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास का स्थितिकाल गुप्तयुग में. 
` मानना उचित नहीं है। कालिदास के आश्रयदाता का दोव होना निश्चित है किन्तु 
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गुप्त सम्राट परम वैष्णव थे । अतः कालिदास को गुप्त युग में स्थित नहीं माना जा 
सकता है । न 

पं० बल्देव उपाध्याय ने लिखा है--'शाकुन्तल में सूचित सामाजिक तथा 
आथिक दशा का अनुशीलन सूचित करता है कि कालिदास बौद्ध घमं से प्रभावित 
युग के कवि थे । जब हिन्दू देवी-देवताओं के विषय में श्रद्धाविहीन विचार प्रचलित 
थे । कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तलम की नान्दी में भगवान शिव की अष्टमूर्तियों 
का वर्णन किया है । इस नान्दी में 'प्रत्यक्षामिः शब्द का प्रयोग कर कवि ने 
तत्कालीन देवता विषयक अविश्वास को दुर करने का प्रयत्न किया है । जिस शिव 
की अष्ट मूतियों का हमें प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है जिनका साक्षात्कार हमें आंखों से 
हो रहा है। उन देवता के विषय में अश्रद्धा कसे टिक सकती है । अविश्वास कंसे 
रह सकता है ? इसी प्रकार षष्ठ अंक में कालिदास ने कतंव्यकर्म होने के कारण 
यज्ञयागादि का विधान ब्राह्मण के लिए आवश्यक वतलाया है । बौद्धों ने हिसापारक 
होने के कारण यज्ञों की भरपेट निन्दा की है । परन्तु शकुन्तला में एक पात्र कहता है 
कि क्या यज्ञों में पशु को मारने वाले श्रोत्रिय का हृदय दयालु नहीं होता ? कुल 
परम्परागत घर्म का परित्याग क्या कभी शलाद्यनीय है ? अतएव यज्ञों का अनुष्ठान 
सवंदा श्रेयस्कर है; परन्तु इसके हिसापरक होने पर मी ब्राह्मण का हृदय कोमल 
होता है : र 

सहंज किल यत्‌ विनिदित न खलु तत कर्म -विवजंनीयम्‌ । 

पशुमारण-कने दारुण मनुकम्पामुदुरेव कोोत्रिमुः ॥। 

पं० बल्देव उपाध्याय का निष्कर्षं है कि 'कालिटास' का जन्म उस समय में 
हुआ था । जव वौद्ध घम के प्रति अशुद्धा बढ़ती जाती थी तथा ब्राह्मण घमं का 
अभ्युदय हो रहा था । यह समय ब्राह्मणवंशी शु ग नरेशों (द्वितीय शतक विक्रम पूर्व) 
के कुछ ही पीछे होना चाहिए । अतः विक्रम संवत के प्रथम शतक में कालिदास को 
मानना संथा न्यायसंगत प्रतीत होता है ।' 

विक्रमादित्य उज्जयिनी का नरेश या मालवगण का मुख्य था । गणमुख्य को 
राजा कहा जाता था । विक्रमादित्य स्वयं काव्यममंज्ञ था व कालिदास आदि नवरत्न 
उसकी सभा में विराजमान थे । कथा सरित्सागर में भी लिखा है कि विक्रमादित्य 
मालवगण के संस्थापक, काव्य-कला के प्रेमी तथा शेव थे। कालिदास के ग्रन्थों से 
मी उनके शैव होने का स्पष्ट पता चलता है । कालिदास ने अपने. रघुवंश काव्य में 
, षष्ठ सगं के अन्तर्गत इन्दुमती के स्वयंवर का वर्णन करते हुए पाण्ड्य नरेश का वर्णन 
किया है । (श्लोक ५६ से ६४ तक देखिए) पाण्डवों का राज्य प्रथम शती में उन्नति 
के शिखर पर था किन्तु चतुर्थ शीत में समाप्त हो गया था। अतः सिद्ध हो जाता है 
कि कालिदास का स्थितिकाल गुप्तयुगं में मानना अनुचित है । कालिदास निश्चित 
रूप से ईसा पूवं प्रथम शताब्दी में मालवगण शकारि विक्रमादित्य के आश्रय में 
उज्जयिनि में विद्यमान थे । ऐतिहासिक खोज से ईस्वी पूर्व प्रथम शती में शंकों को 
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परास्त करने बाले; विद्वानों को विपुल दान देने वाले उज्जयिनि नरेश राजा 
विक्रमादित्य के अस्तित्व का पता चलता है। राजा सातवाहन हाल ने प्राकृत भाषा 
में रचित गाथा सप्रशति (रचनाकाल प्रथमशती ईसवी) में विक्रमादित्य नामक प्रतापी 
एक उदार नरेश द्वारा विजयोपलक्ष में भृत्यो को लाखों का उपहार देने का वर्णन 
इन शब्दों में किया है : 
संवाहणसुहरसतोसिएण देवतेण नुह करे लक्खम। 
चलवेण विक्काभाइत्त चरिअं अवसिक्खिअं तिस्सा ॥ 
गाथा सप्तशती ५/६४ 
जैनाचायं मेरुतुङ्ग ने स्पष्ट लिखा है कि महावीर निर्वाण के ४७० वें वर्ष में 
(१२७-४७०-५७ ई० पु०) उज्जयिनी के राज गदंमिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने शकों 
को हराकर उनसे उज्जयिनी राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था । 
बौद्ध महाकवि अश्वघोष (५८ ईस्वी) के सौन्दरनन्द तथा वुद्धचरित महा- 
काव्यों पर कालिदास का प्रभाव परिलक्षित होता है । रघुवंश में अज के स्वयंवर से 
लौटने पर उत्सुक स्त्रियों के आने का वर्णन पढ़कर ही सम्भवतः अश्वघोष ने बुद्ध 
चरित के तृतीय समं में ठीक ऐसे ही प्रसंग का वर्णन किया है । 
इस प्रकार कालिदास का स्थितिकाल ईसा पूर्व प्रथम शती में सिद्ध करने के 
लिए विद्वानों ने बहुत से प्रमाण दिये हैं । हमने यहाँ कुछ प्रमाण चुनकर प्रस्तुत: किए , 
हैं। हम भी इस मत से पूर्णतया सहमत हैं । 
सुलकथा में परिवर्तन 


प्रश्न २--महाभारत की मूलकथा में कालिदास ने क्या-क्या परिवतँन किए 
हैं, और उनका प्रयोजन क्या था ? (आगरा १६७१) 

उत्तर--अभिज्ञान शाकुन्तल का कथानक कालिदास ने महाभारत से लिया 
है । उन्होंने अपनी प्रतिमा से भूल कथानक में अनेक मौलिक एवं सुन्दर परिवर्तत 
किये हैं । कालिदास के सुप्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुन्तल की कथावस्तु का मूल खोत 
महामारत के आदि पर्व का अध्याय ६७ से ७४ तक का अंश 'शकुन्तलोपाख्यान' 
में ३०० श्लोक में वणित है । यह कथा साधारण रूप में होने के कारण नीरस है। 
कालिदास ने महाभारत तथा पद्मपुराण से दुष्यन्त एवं शकुन्तला की कथा लेकर उसे 
नाटकीय ढंग से सजाया है।' (मोलाशंकर व्यास) 

कालिदास ने महामारत से प्राप्त शाकुन्तल के कथानक को यथासम्भव 
नाटकीय एवं सरस बनाने के लिए उसमें बहुत से परिवतंन किये हैं । ऐतिहासिक 
इतिवृत्त के निर्वाह से रसानुभव नहीं कराया जा सकता, अतः कवि को कहीं घटनाओं 
का सकोच और कहीं परिवर्तन और विस्तार करना होता है । कालिदास ने महा- 
भारत से प्राप्त कथानक को अपनी प्रतिमा से वैचित्र्यपूर्ण प्रसंग रखकर उत्कृष्ट रस 
परिपाक से युक्त बनाया है । 
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कालिदास की वस्तु-योजना को विशिष्टता--महाभारत के शकुन्तलो पाख्यान 
में कुछ अस्वाभाविकता स्पष्ट दिखाई पड़ती है । प्रारम्म में दुष्यन्त के तपोवन में 
आगमन के समय कण्व ऋषि का फल-फूल लेने वनगमन दिखाया है किन्तु कालिदास 
ने उन्हें ग्रह शान्ति के लिए सोम तीर्थ भेज दिया है। यह समझने की बात है कि 
कण्व को वन से फल-फूल लाने में एक-दो घण्टे का समय लगना चाहिए इतने समय में 
दुष्यन्त शकुन्तला का प्रणय-प्रसंग (प्रणय का स्वाभाविक विकास एवं गान्धव विवाह) 
सम्भव नहीं है वरन एकदम अस्वाभाविक जान पड़ता है । इसलिए कालिदास ने कला 
विकास एवं औचित्य की दृष्टि से परिवर्तन करके अपने कौशल का परिचय दिया है। 
कण्ब के.सोमतीर्थ जाने से दुष्यन्त-शकुन्तला के प्रणय-प्रसंग के स्वाभाविक विकास की 
संभावना हो जाती है। कालिदास ने इस नाटक में कथानक को मनोवैज्ञानिक कसौटी 
पर भी कस कर प्रस्तुत किया है । मूल कथा में एक व्यावहारिक त्रुटि थी । उसमें 
शकुन्तला यान्धवं विवाह के पश्चात्‌ तब तक आश्रम में रहती है, जब तक उसका 
पुत्र छः वषं का हो जाता है और तव कण्व को विवाहिता कन्या को पति के पास 
भेजने की चिन्ता होती है। कालिदास ने विवाह के पांच महीने बाद गर्भिणी दशा 
में शकुन्तला को आश्रम से पतिग्रह भिजवाकर मूल कथानक की व्यावहारिक त्रुटि 
को दूर कर दिया है । क्योंकि वह पराया घन है--अर्थोहि कन्या परकीय एक तामव 
संप्रेष्य परिग्रहीतुः । इस प्रकार कालिदास ने इस स्थल पर भी उचित परिवर्तन करके 
अपनी कवि प्रतिभा एवं कल्पना-क्कोशल का परिचय दिया है । महाभारत का दुष्यन्त 
गान्धवे विवाह की स्मृति रखता हुआ भी लोकापवाद और अपनी भीरुता के कारण 
शकुन्तला को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता अपने अमात्य एबं शकुन्तला के 
समक्ष प्रकट कर देता है । वह मीरु है। कालिदास ने दुर्वासा के शाप एवं अभिज्ञान 


मुद्रा की योजना करके इस प्रसंग के अनोचित्य को भी दूर कर दिया है । उन्होंने 


देवासुर संग्राम की उदात्त कल्पना करके दुष्यन्त का अपनी पत्नी और पुत्र से स्वर्ग 
में मारीच आश्रम के शान्त वातावरण में सम्मिलन कराया है जो अत्यन्त स्वाभाविक, 
मर्यादानुकूल एवं गौरवपूर्ण है । इस प्रकार कालिदास ने नायक नायिका के चरित्रों 
को उदात्त बनाने के लिए अनुकूल वातावरण एव घटनाक्रम की सृष्टि की है । 

कालिदास के चरित्र-चित्रण को मोलिकता--कालिदास ने महाभारत की 
शकुन्तला को बहुत कुछ विशुद्ध कर लिया है । महाभारत की शकुन्तला कामुको है । 
कालिदास की शकुन्तला प्रेमिका से आरम्म करके देवी के पद तक पहुँच गई है। 
इसके अतिरिक्त कालिदास को शकुन्तला स्नेह, सोहा, तेज, करुणा आदि मावों की 
एक मनोहर सृष्टि है। कालिदास ने महाभारत की शकुन्तला को कहाँ तक ऊपर 
उठाया है यह बात, शकुन्तला के प्रत्याख्यान के अवसर पर महाभारत में वणित 
'शकुन्तला की उक्ति और नाटक में वणित शकुन्तला की उक्ति मिलाकर देखने से 
सहज ही समझ में आ जाती है। 
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महाभारत की शकुन्तला उस अवसर पर अपने जन्म का गवं करती है । वह 
यह कह कर अहंकार करती है कि मैं मेनका अप्सरा की कन्या हूँ और राजा दुष्यन्त 
मनुष्य हैं । 

सच पूछो तो इस अवसर पर शकुन्तला ने मेनका का नाम लेकर अपने 
मुकदमे को जहाँ तक हो सकता था वहाँ बिगाड़ दिया है । दुष्यन्त. भी इसका उत्तर 
दे सकते थे कि जो नतंकी वेश्या की कन्या है उसके कथन का कया मूल्य । किन्तु 
अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक में शकुन्तला-चरित्र के तेज से दुष्यन्त तक सच्नाटे में आ ' 
गये । शकुन्तला की अवमनता में उनके साथ ही साथ सहानुभूति के कारण पाठक 
तक प्रायः रो देते हैं । 

महाभारत के कामी पात्र दुष्यन्त के चरित्र में उत्कषं लाने के लिए कालिदास 
ने बहुत कौशल से काम लिया है । दुष्यन्त ने राज समा में राज मर्यादा हेतु गर्भवती 
शकुन्तला को अस्वीकार कर दिया था और कण्व के आश्रम में काम-लोलुप.की भांति 
विवाह किया । कालिदास ने दुष्यन्त की इस काम गान्धर्व लोलुपता को ढकने के 
लिए, सदाचार की सीमा बनाए रखने के लिए दुष्यन्त और विदूषक के संवाद में 
दुष्यन्त से यह कथन कराया है हे सखा ! पुरुवंशियों का मन कभी गलत स्थान पर 
नहीं जाता । इसी प्रकार अंगूठी और. दुर्वासा के शाप की कल्पना से उन्होंने दुष्यन्त 
द्वारा शकुन्तला को न पहचानने की घटना को स्वाभाविक बना दिया है। दुष्यन्त के 
चरित्र पर लोक-अभिमत के आक्षेप को बचा लिया है। यह मूल कथा से इसमें 
वैशिष्टय है जिसका विधान नायक को उदात्त चरित्र वाला दिखाने के लिए किया 
है । इसी प्रकार हैमकुट के मारीच-आश्रम में शकुन्तला निवास दिखाकर एवं दुष्यन्त 
हारा इन्द्र की सहायता से उस आश्रम में 'पहुँचना दिखाकर कालिदास ने कथा को 
एक नाटकीय मोड़ प्रदान किया है । | 

डा० मोलाशंकर व्यास ने लिखा है--'शाकुन्तल की यह वस्तुयोजना एक 
ओर शकुन्तला के भोलेपन तथा राजा के कामुकत्व की व्यंजना करती है । किन्तु 
इतना होते हुए भी कालिदास ने दुष्यन्त के चरित्र को स्थान-स्थान पर. धीरोदत्तत्व 
को दूषित करने वाले दोषों से बचाने का प्रयत्न किया है । कालिदास का पहला प्रयास 
'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तय:' के रूप में स्पष्ट है, दूसरा 
प्रयास दुर्वासा के शाप की योजना है । 

; अभिज्ञान-मुद्रिका तथा शाप प्रसंग पर ही षष्ठ और सप्तम अंक का निर्माण 

हुआ है और कथा की सुखान्त परिणित होती है । अत: यह दोनों घटनाएँ समस्त 
नाटक को प्रमावित करने वाली हैं । इनके द्वारा दुष्यन्त के चरित्र को पत्नी त्याग के 
दोष से सुरक्षित रखकर उसे वर्णाश्रम मर्यादा के रक्षक धीरोदात्त नायक के रूप में 
भस्तुत करने में कवि सक्षम हुआ है । 9 

-महामारत में दुष्यन्त और शकुन्तला के प्रणय-प्रसंग को जिस प्रकार प्रस्तुत 
किया है; उससे दुष्यन्त स्पष्टतया एक कामुक, भी रु, कपटी, स्वार्थ-प्रेरित तथा विषया- 
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सक्त जान पड़ता है, कालिदास ने इनके प्रणय-प्रसंग को जिस स्वामाविक ढंग से प्रस्तुत 
किया है, उससे दुष्यन्त महान पराक्रमी, वंश गौरव के अनुकूल आचरण करने वाला, 
त्यागी, प्रेमी, उदार, पापभीरु एवं कतंव्यपरायण प्रतीत होता है । कालिदास ने 
शकुन्तला को भी महाभारतीय नागर-कन्या की अपेक्षा निसर्ग कन्या के रूप में प्रस्तुत 
करके उसके शील ओर मुरधत्व को उभारकर प्रस्तुत किया है । 
इस प्रकार शाकुन्तल में कालिदास की नाठ्यकला का घुड़ान्त निदर्शन 
मिलता है । 
अभिज्ञानशाकुन्तल के नारी पात्र 
प्रश्‍न ३--अभिज्ञान शाकुन्तल के नारी पात्रों का परिचय देते हुए उनमें से 
प्रमुखो के चरित्रों का चित्रण कीजिए । 
? अथवा 
अनसूया और प्रियम्बदा के चरित्रों की तुलना कीजिए । 
उत्तर--'अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌’ नाटक में कालिदास ने तेरह नारी पात्र प्रस्तुत 
किये हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 
(१) नटी-सुत्रघार की स्त्री । 
(२) शकुन्तला--मह्दषि कण्व की घमंपुन्नी, विश्वामित्र और मेनका अप्सरा 
के संयोग से उत्पन्न, नाटक की नायिका एवं दुष्यन्त की पत्नी । 
(३) अनसूया-शकुन्तला को सखी । 
(४) प्रियम्वदा--शकुन्तला की सखी । 
(५) गौतमी--कण्व ऋषि के आश्रम की अध्यक्षा, वृद्धा तापसी । 
(६) अदिति (दाक्षायणी )--मह्दषि मारीच की पत्नो । 
(७) सानुमती-अप्परा मेनका की सखी । 
(८) चतुरिका--राजा दुष्यन्त की सेविका । 
(९) परभृतिका--राजा दुष्यन्त की सेविका । 
(१०) मधुर्कारका--राजा दुष्यन्त की सेविका । 
* (११) वेत्रवती (प्रतिद्दारी) द्वारपालिका । 
(१२) .यवनी--राजा की सेविका । 
(१३) तापसी (सुब्रता)-मारीचि के आश्रम की एक तपस्विनी स्त्री । 
(१४) मैनका (अप्सर!)--शकुन्तला की माता, बहू नाटक में. हमारे समक्षः 
उपस्थित नहीं होती । 
उपर्युक्त तेरह स्त्रीःपात्रों में तीन पात्र ही प्रधान रूप से कथानक को प्रमावित 
करते हैं । वे हैं--शकुन्तला, अनसूया तथा प्रियम्वदा। अन्य पात्रों का नाटक के 
कथानक में विशेष योगदान नहीं है। नटी, गोतमी ओर सानुमती का भी थोड़ा-बहुत 
काये प्रदशित है । नटी सूत्रधार के कार्यों में सहायक है । गोतमी ऋषि कण्व के कार्यों 
में सहायक है । सानुमती मेनका अप्सरा के कार्य-सम्पादन करती है । शेष चतुरिका, 
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परभूतिका, वेत्रवती, यवनी सेविका वर्ग में हैं। अदिति एवं तापसं! भी कोई कार्य 
सम्पादन नीं करतीं । 


शकुन्तला इस नाटक की नायिका है । नाटककर ने उसे महत्त्व प्रदान करने 
के लिए ही नाटक का नामकरण भी उसके नामु पर किया है । इस नाटक में शकुन्तला 
का कार्य स्त्री-पुरुष समी पात्रों में स्वंप्रमुख है। प्रियम्वदा और अनसूया दोनों 
शकुन्तला की सखियाँ हैं और उसे निःस्वार्य भाव से प्रेम करती हैं । वस्तुतः नाटककार 
ने इन दोनों की पृष्ठभूमि में शकुन्तला के चरित्र-चित्रण का कलात्मक एवं सफल 
प्रयास किया है.। 


निसगंकन्या शकुन्तला -- कालिदास का उद्देश्य शकुन्तला में स्वाभाविक सरलता, 
सुशीलता ओर मुरधता दिखाना है । कालिदास ने उसे निसगंकन्या के रूप में प्रस्तुत 
करके उसकी स्वाभाविक रमणीयता को महत्त्व प्रदान किया है। वे कृत्रिम सौन्दयं 
को तनिक भी महत्त्व नहीं देते । शकुन्तला के रूप में आदर्श नारी की कल्पना की है। 
कालिदास ने म [मारत एवं पद्मपुराण में प्राप्त मूलकथा में व्यक्‍त शकुन्तला के दोषों 
का परिहार करके उसे उदात्त रूप में प्रदान किया है । वह मेनका अप्सरा एवं 
विश्वामित्र ऋषि के संयोग से उत्पन्न तथा ऋषि कण्व द्वारा तपोवन में पालित निसर्ग 
कन्या है । राजा दुष्यन्त उसके नैसगिक सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाता है। उसे लगता है 
कि ऐसा सौन्दर्य अन्तःपुर में दुलं भ हे । 


महाभारत को शकुन्तला की विशुद्धि-पं० बलदेव उपाध्याय के 


शब्दों में “उनके हाथों गें निर्जीव दुष्यन्त सजीव हो उठता है, रूक्षप्रायः शकुन्तला ४ 


परम स्निग्ध रूप धारण कर हमारे लोचनों के सामने झाँकती है । 
महाभारत के वन पवे में शकुन्तला को कामुकी स्त्री के रूप में दिखाया है। 
कालिदास ने अपने स्त्री चरित्रांकन में आदशंवाद का संयोजन किया है । कलिदास 
ने शकुन्तला को प्रेमिका से प्रारम्म करके देवी के पद पर पहुंचा दिया है। 
द्विजेन्द्रलाल राम के शब्दों में 'कालिदास की शकुन्तला स्नेह, सौहार्द, तेज, करुणा 
आदि भावों की एक मनोहर सृष्टि है। कालिदास ने भारत की शकुन्तला को कहाँ 
ऊपर उठाया है, यह बात शकुन्तला के प्रत्याख्यान के अवसर पर महामारत में वर्णित 
शकुन्तला की उक्ति और नाटक में वणित शकुन्तला को उक्ति से मिलाकर देखने से 
सहज ही समझ में आ जाती हे । महाभारत की शकुन्तला उस अवसर पर: 
अपने जन्म का गवं करती है। वह यहु; कहकर अहंकार प्रकट करती है कि 'मैं मेनका 
अप्सरा की कन्या हूँ ओर राजा दुष्यन्त मनुष्य है ।' जर्मन कवि गेटे ने शकुन्तला 
(कालिदास के नाटक की) कतंव्य-परायणता को लक्ष्य करके, उसके सुगुहणीत्व एवं 
मातृत्व को देखकर मत्यं को स्वर्ग के साथ सम्मिलित करने के चमत्कार को निरूपित 
किया है । रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है--'गेटे की समालोचना का अनुकरण कर मैं 
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फिर भी यही कहता हूँ कि शकुन्तला के आरम्भ के तरुण सौन्दर्य ने मंगलमय परम 
परिणति से सफलता प्राप्त कर मर्त्ये को स्वर्गे के साथ सम्मिलित कर दिया है ।' 

शकुन्तला के स्वभाव के शब्द-चित्र--शकुन्तला एक लज्जाशीला मुग्धा, लोक- 
व्यवहार से अनभिज्ञ एवं शीघ्र विश्वास कर लेने वाली नायिका है । .. लिदास ने 
उसके अन्तमंन का आन्तरिक सौन्दर्य का मनोहारी चित्रण किया है। ह मुग्घा 
नायिका है--मुग्धासु तपस्विकन्यासु । वह स्वाभिमानिनी प्रेमिका है । वह सती, 
साध्वी एवं पतिव्रता है । वह अपने पूज्यजन का विशेष आदर करती है। वह अत्यन्त . 
सुशील एवं लज्जावती है । वह प्रकृति से घनिष्ठ प्रेम करती है । कवि ने उदीयमान 
अनुरागपूर्णं कौशल से उसका चित्रण किया है। नायिका के रूप में उसमें दसों गुण 
विद्यमान हैं । हिजेन्द्रलाल राय के शब्दों में “शकुन्तला तपस्विती होकर भा गृहस्थ है, 
ऋषि कन्या होकर भी प्रेमिका है, शान्ति की गोद में लालन-पालन होने पर भी उसकी 
मति चपल है ।' वह नाटक की नायिका एवं सवंप्रमुख नारी पात्र है । 

अनसूया एवं प्रियस्वदा--अभिज्ञान शाकुन्तल में नायिका की प्रिय सखियों के 
रूप में अनसूया और प्रियम्वदा की कल्पना महाकवि कालिदास को अनुठी प्रतिभा की 
परिचायक है । वस्तुतः दोनों सखियों के परिप्रेक्ष्य में ही शकुन्तला की रूपमाघुरी एवं 
गुणों का प्रस्फुटन नाटक में दृष्टिगोचर होता है । शकुन्तला और उसकी सखियाँ तीनों 
बड़ी स्वरूपवान एवं युवा हैं । दुष्यन्त उनको देखकर आनन्दातिरेक एवं भाइचय से 
युक्त होकर कह उठता है-अहो मधुरमासां दर्शनम्‌ । (आह ! इनका रूप बहुत ही 
मनोहर है) वह शकुन्तला की समवयस्क ही नहीं समान रूप वाली भी हैं। दुष्यन्त 
को तपोवन मे इन सुन्दर युवतियों को देखकर अत्यधिक आश्चयं होता है-- 

शुद्धान्तदुलंभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । 
दुरीकृताः खलु गुणे रुद्यानलता -वनलताभिः ॥ ११७॥ 

अर्थात्‌ अन्तःपुर में मी दुलंम यह अत्यन्त मनोहर शरीर यदि आश्रमवासी 
मनुष्य का है तो अवश्य ही उपवन की सताए वन की लताओं से सुन्दरता, 
सुकुमारिता आदि गुणों में तिरस्कृत हो गयीं । 

दोनों सखियों के परिप्रेक्ष्य में (दोनों सखिया परिपाश्‍्वंक जैसी हैं) ही 
शकुन्तला की रूपमाधुरी प्रस्फुटित होती है । कालिदास इन दोनों सखियों के मध्य में 
रखकर ही शकुन्तला की रूपमाधुरी प्रकट करना चाहते थे । आयु में तीनों समान हैं 
किन्तु रूप में शकुन्तला का उत्कर्षं स्पष्ट है । अनसूया तीनों में बड़ी दिखाई पड़ती हे 

स्वतन्त्र व्यक्तित्व वाली सखियाँ--अनसूया और प्रियम्वदा के चरित्रो में 
अपनी व्यक्तिगत विशेषताएँ स्पष्ट परिलक्षित होती हैं । अनसूया उम्र में बड़ी प्रतीत 
होती है और गम्भीर प्रकृति की प्रौढ़ता सम्पन्न युवती हैं, जिसमें मुग्धत्व (लज्जा- 
शीलता) की झलक छूट चुकी है। अतः वह राजा से निःसंकोच बात करती है तथा 
शकुन्तला की उत्पत्ति का वृतान्त भी बताती है ।” वह मितभाषिणी एवं विचारशील है 
तथा ठीक से विचार करके ही उत्तर देती है । 
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. प्रियम्वदा हास्यप्रिय एवं मघुरमापिणी है। उसका यथा नाम तथा गुण है । 
मधुरभाषिणी होने के कारण ही उसका नाम प्रियम्वदा है वह प्रोढ़त्व के वोझ से 
अपने मुरधत्व को नहीं भुलातो । उसमें मुरधत्व है, लज्जा है, शिशुता की झलक है और 
अल्हड़ यौवन का मधुर संचार है । वह्‌ विनोद के प्रसंग को जाने नहीं देती । राजा 
से परिचव हो जाने पर उसकी वाकूचातुरी तृतीय अक में प्रस्फुटित होती है । 

अनसूया और ग्रियस्वदा को तुलना--अनसूया अपने प्रौढ़त्व से दबी सशंक 
वृत्ति की है । इसीलिए वह सहसा किसी बात पर विश्वास नहीं करती । वह्‌ राजा 
दुष्यन्त से प्रार्थना करती है कि राजा अपनी बहुत सी रानियाँ होने के कारण प्रायः 
उपेक्षा भाव धारण कर लेता है किन्तु शकुन्तला के प्रति राजा का स्नेह भाव बना 
रहे, ऐसी उसकी प्रार्थना है । अपनी सखी के भावी जीवन के प्रति वह शंका करती है 
कि राजा कन्हीं उसे भूल न जाय-अन्तःपुर की सुन्दरिथों में लिप्त होकर राजा को 
गान्धर्वे विवाह और शकुन्तला का विस्मरण न हो जाय । 

भ्रियम्वदा सहज विश्वास करने वाली है, अत: वह अपनी सखी के शंका करने 
पर कहती है कि दुष्यन्त जैसो सुन्दर आकृति वाले पुरुष गुणवान होते हैं, वह अपनी 
प्रेमिका को किसी भी कारण भूल नहीं सकते। प्रियम्वदा वर्तमान को विशेष महत्त्व 
देती है और शकुन्तला तथा दुष्यन्त के मिलन से प्रसन्न है। अनसूया भविष्य को महत्व 
देती है अतः वह इन दोनों के भावी सुख की चिन्ता करती हैं । 

अनसुया धीर, गम्भीर, परिपक्व बुद्धिवाली एवं व्यवहार कुशल है । वह 
गान्धवं विवाह के प्रति महर्षि कण्व के दृष्टिकोण के प्रति आश्वस्त है क्योंकि शकुन्तला 
ने योग्य वर का ही वरण किया है। कण्व भी योग्य गुणवान वर को कन्या देकर 
प्रसन्न होते । इसी प्रकार वह दुर्वासा के शाप से विचलित नहीं होती और उन्हें शान्त , 
करने का प्रयत्न करती है । प्रियम्वदा अपरिपक्व बुद्धि की, सहज ही घबड़ाने वाली 
एवं भावुक है । वह दुर्वासा के शाप से किकतंव्यविमुढ़ है । वह गान्घंवं विवाह के प्रति. 
कण्व के दृष्टिकोण के प्रति भयभीत है । 

शकुन्तला को सहायक--दोनों सखियां शकुन्तला की सहायक हैं. तथा उसके 
चरित्र को उत्कं प्रदान करने वाली है। वे अपनी सखी शकुन्तला के प्रति निःस्वार्थ एवं 
प्रगाढ़ स्नेह से परिपूर्ण हैं। वे उसे सुखी तथा प्रसन्न रखने को अपने जीवन का लक्ष्य 
मानती हैं | दोनों ही शिष्ट एवं विनीत हैं। दोनों ही कमंठ एवं कार्य-दक्ष हैं। वे अपने 
आश्रम के वृक्षों को उत्साहपूरवंक सींचती हैं और शकुन्तला के शगार करने में भी 
उतना ही उत्साह दिखाती हैं । कण्व ने दोनों सखियों को शकुन्तला के साथ छाया 
की तरह सम्बद्ध किया है । वे राजा से अपनी सखी को सुखपुर्वक रखने की प्रतिज्ञा 
करा लेती हैं। राजा कहता है कि मेरी बहुत सी रानियां हैं फिर भी शकुन्तला मेरे 
बंश की प्रतिष्ठा बनकर रहेगी-- 

परिगृह बहुत्वेऽपि द्व प्रतिष्दे कुलस्य मे । 

समुद्ररसना चौर्वी सखी च युवयो रियम्‌ ॥३॥ 
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राजा दुष्यन्त भी शकुन्तला की दोनों सखियों से प्रभावित होकर कह 
उठता है--- 

अहो समवयोरूपरमणीयं भवतीनां सौहादंम्‌ । 

निष्कर्ष निष्कर्षं रूप में हम दोनों सखियों के तुलनात्मक रूप को इन शब्दों 
में प्रस्तुत कर सकते हैँ--'अनसूया, गम्भीर एवं विवेकशील, कठिन स्थिति में उचित 
परामर्श देने वाली मति है, तो प्रियम्वदा सवंत्र विनोदशील, हॅसमुखी, प्रियमाषिणी, 
काम व्यापार में रति रखने वाली रति है। इन दोनों मति और रति के द्वारा 
उपास्यमान शकुन्तला श्रद्धा है अथवा इन्हें, मनीषा और दृष्टि या श्रेय और प्रेम मी 
कह सकते हैं ।' 

'प्रिम्यवदा अत्यन्त मधुर भाषिणी, विनोदशील एवं उत्फुल्लवदना है । 
यथानाम तथा गुण । अनुसूया गम्भीर, विवेकशील एवं कठित स्थिति में सभी को उचित 
परामर्श और मर्यादा का ध्यान रहता है। वह चिन्ताशील होने के साथ सहृदय और 

बुद्धिमती भी है । किन्तु मनोगत भावों व ममं की गति समझने में प्रिम्यबदा ही अधिक 
कुशल है । (चन्द्रशेखर पाण्डेय) 

. गोतमी--गौतमी आश्रम की कल्याणी है। वह अत्यन्त शाम्त चित्रित की 
गई है । यद्यपि उसका इस नाटक के कायं व्यापार में विशेष स्थान नहीं है, फिर भी 
कण्व आश्रम की वह वात्सल्यमयी वयोवृद्ध तापसी है जिसे ऋषि अपनी घम भगिनी 
मानते हैं। शकुन्तला तो उसे अपनी माँ के स्थान पर ही मानती है । शकुन्तला का 
दुष्यन्त से प्रणय. सम्बन्ध होने से बिदाई के समय तक गोतमी ने उसके प्रति एक- 
वात्सल्यमयी माँ का सा व्यवहार किया । वह ऋषि-शिष्य शांगंरव और शारद्वत के 
साथ शकुन्तला को उसके पतिगृह भी छोड़ने जाती है। उसके चरित्र की सबसे बड़ी 
विशेषता उसका वात्सल्य भाव एवं शान्त प्रकृति है । 

. अन्य स्त्री पात्र--'शाकुन्तल' में अन्य गौण स्त्री पात्रों का भी यथावसर 
चित्रण किया है । सारांश यह कि कालिदास ने अपने नाटक में नारीपात्रों का सुन्दर 
चित्रण किया है । शकुन्तला को तो उसने परम स्निग्ध रूप प्रदान किया है । साथ ही 
उसकी प्रतिस्पर्धा में किसी अन्य स्त्री को रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया, अतएव 
शकुन्तला का चित्रण बहुत सुन्दर बन पड़ा है । 

नायिका शकुन्तला का चरित्र-चित्रण 

प्रश्‍न ४--अभिज्ञान शाकुन्तल में निरूपित शकुन्तला के चरित्र का मूल्यांकन 
कीजिए । (आगरा, १६६४, ७०) 

Evaluate the character of Shaknntla as depicted in the 
Abhigyan Shakuntla. 
नाटक की नायिका--शकुन्तला ‘अभिज्ञान शाकुन्तल' नाटक की नायिका है । 
उसमें नायिका के लिए अपेक्षित दसों गुण विद्यमान हैं। एक नायिका में नाट्य- 
शास्त्रियों ने निम्नलिखित दस गुणों की अपेक्षा की है-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५० ] 


भावो हावश्च हेला च त्रयस्तत्र शरीरजाः । 
शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च मधुर्येञ्च प्रगल्भता । 
औदार्य घैयंमियते सप्त भावा अयत्नजाः । 
शकुन्तला के भाव रूप का वर्णन राजा अपने मित्र विदूषक से करता है कि 
` बह उसके प्रति रति भाव के कारण जाते हुए मी दर्भाकुर का वहाना करके ठहर 
जाती है । : शकुन्तला के हाव का वर्णन तृतीय अंक में अनसूया नेत्र एवं भूकुटियों के 
परिवर्तन के रूप में करती है । शकुन्तला के प्रेम की हेला स्थिति का संकेत तृतीय 
अंक के अन्त में किया है। उसमें शोभा, कान्ति, सूति, माधुयं, प्रगल्भता, औदायं और 
चैयं नामक स्वाभाविक सप्तभाव भी विद्यमान हैं।' 'अनाघ्ातं पुष्यं' श्लोक में शोमा 
- गुण है तो 'प्रियायाः साबाधं तदपि कमनीयं वपुरिय’ में कान्ति गुण का संकेत है 
और माधुय गुण दुष्यन्त के इस कथन में स्पष्ट लक्षित होता है 'अहो मधुरमासां 
- दर्शनम्‌ । 
निसर्ग कन्पा--शकुन्तला ऋषि विश्वामित्र और मेनका अप्सरा के संयोग से 
उत्पन्न हुई एवं ऋषि कण्व द्वारा आश्रम में पालित कन्या है । उसका पालन-पोषण 
प्रकृति को गोद में होने के कारण वह निसर्गं कन्या बन गई है। उसका सौन्दर्यं 
नैसर्गिक है । 
इदं किलाव्याज मनोहर वपुः । 
उसके अंग-प्रत्यंग में प्राकृतिक स्निग्ध सौन्दयं का आधान है-- 
अधर: किसलयरागः कोमलविटपानुकारणौ बाहू । 
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमंगेषु संनद्धम्‌ ॥ १/१८॥ 
'अघरोष्ठ पल्लव के समान रक्ताभ और दोनों बाहु कोमल-कोमल शाखाओं 
की भाँति हैं, तथा अंगों में फूल सदृश चित्ताकर्षक यौवन व्याप्त हो रहा है ।' 
ऐसी मनोहारिणी यौवनसम्पन्ना शकुन्तला के कोमल शरीर पर वल्कल वस्त्र 
भी शोमा बढ़ाने वाला है। राजा दुष्यन्त का यह कथन शकुन्तला के माधुर्य गुण का 
व्यञ्जक है-- 
सरसिजमनविद्धं शेवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिंमांशोलंक्ष्म लक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापितन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ।। १/१७॥ 
कवि ने शकुन्तला की अकृत्रिम सुषमा की ललित कल्पना को मूतं रूप प्रदान 
करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार सिवार से आच्छादित कमल अच्छा लगता है, 
उसी प्रकार वल्कल से आवृत्त शकुन्तला अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होती है । चन्द्रमा का 
मलिन कलंक भी तो उसकी शोमा का उत्कषंक हैं। सच ही कहा है कि मधुर 
आङ्कतियों के लिए सभी वस्तुएं अलंकार. का काम देने लगती हैं। 
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इस प्रकार शकुन्तला निसगेकन्या है । 'प्रकृति की गोद में पलकर उसकी. 
हृदय-लतिका ने चेतन-अचेतन सभी को स्नेह के ललित बन्धन से बाँध रखा है । पिर्ता 
कण्व के प्रति उसके हृदय में निस्सीम प्रेम है। प्रियम्वदा और अनसूया तो उसके 
प्राणों में घुल-मिल गई है ।' 
अनुपम एवं प्रभावोत्पादक सौन्दर्य--शन्कुतला अठारह्‌ वर्षीय अनुपम सुन्दरी 
है । दुष्यन्त उसके सौन्दर्य को देखकर आइचयंचकित रह जाता है । वह उसकी अप्सरा 
से उत्पत्ति जानकर कहता है--'मानव लोक की नानाविध स्त्री जाति से इस पुरो- 
दृव्यमान शकुन्तला जैसे रूप की उत्पत्ति केसे हो सकती है । निश्चय ही यह अप्सरा 
से उत्पन्न है । अपनी प्रभा से देदीप्यमान तेज विद्युद प्रकाश अथवा चन्द्रादि का तेज 
पृथ्वीतल से कंसे उत्पन्न हो सकता है । शकुन्तला की उत्पत्ति भी आप्सरा से हुई है 
और बह पृथ्वीतल को विभूषित कर रही है ।' | 
मानषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः । 
न प्रभातरलं ज्योति रुदेति वसुधातलात्‌ ॥१॥२२ 
शकुन्तला के मनोहर रूप को देखकर राजा दुष्यन्त बहुत प्रभावित होते हैं। 
उनके मन में अनेक विधि कल्पनायें उठती है । वे उसके रूप पर मुग्ध हो जाते हैं और 
निश्‍्चिन्त होकर वृक्षों की ओट से आँख भरकर उसे देखना चाहते हैं । शकुन्तला के 
शरीर पर वल्कल अलंकारों के समान प्रतीत होते हैं। उसकी शरीर दृष्टि अत्यन्त 
मनोहर है । 
चित्ते निवेश्य परिकल्पित -क्लत्वयोगा 
रूपोधयेन मनसा विधिना कृता नु। 
स्त्रीरत्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे 
धातुविभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः ।।२।६ 
'उस क्षीणांगी शकुन्तला के शरीर-सौन्दर्य का स्मरण करके मेरे मन में यह्‌ 
ख्याल आता है कि विधाता अपने रचे हुए जगत्‌ के सब जीवों के रूप-समूह को एकत्र 
करके, मानो सम्पूर्ण रूप राशि एक ही स्थान पर दिखाने के लिए, उसके द्वारा उस 
स्त्रीरत्न की सृष्टि की है । यह स्त्रीरत्न की सूष्टि असाधारण या अद्वितीय है । 
` शकुन्तला अभुक्त यौवना है.। उसके अछूते यौवन की पवित्रता एवं मनोरमता 
का दुष्यन्त सामिलाष वर्णन करता है-- 
अनाघातं पुष्पं किसलयमलुनं कररुहे-- 
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने मोक्तारं कमिह समुपस्थास्मति बिधिः २।१० 
उसका निष्कलंक सौन्दर्यं किसी के द्वारा अभी तक न सूंघा गया फूल है, 
नाखूनों से न कटा हुआ कोमल किसलम है, न बिघा हुआ रत्न है, जिसके रस का 
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आस्वादन नहीं किया गया है, ऐसा नवीन मधु है और पुण्यों का तो अखण्डित फल-सा 
है । पता नहीं, विधाता किसको इसका उपभोक्ता (पति) बनाएगा । 

लज्जाशीला मुग्धा--शकुन्तला को कालिदास ने एक लज्जाशीला भुग्धा, 
लोक व्यवहार से अनभिज्ञ एवं शीघ्र विशवास करने वाली नायिका के रूप में प्रस्तुत 
किया है । डा० मिराशी ने लिखा है--'राजा को देखते ही शकुन्तला के मन में अननु- 
भूत प्रेम विकार उत्पन्न हो जाता है.। उसकी धी र-गम्भीर आकृति, मधुर भाषण और 
असामान्य पराक्रम से उसका हृदय आकर्षित होता है । वह कामवश हो गई थी तो भी 
उसने स्वाभाविक लज्जा से अपना प्रेम विकार सखियों पर प्रकट नहीं किया । राजा 
से बोलना तो दुर रहा, वह उसके सामने खड़ी भी नहीं रह सकी । विदूषक के पूछने 
पर कि शकुन्तला ने कैसा वर्ताव किया है, राजा ने निम्न पंक्तियों में वर्णन किया है 

अभिमुखे मयि संहतमीक्षितं हसिमन्य निमित्त कथोदयम्‌। 

विनयवारितवृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संबृतः ॥ 

जब मैं उसकी ओर देखने लगता था तब वह अपनी आँखें चुरा लेती थी 
आर किसी न किसी वात के बहाने से हॅस भी देती थी । सच बात तो यह है कि वह 
शील से इतनी दबी हुई थी कि न तो वह अपने प्रेम को छिपा ही पा रही थी और न 
खुलकर प्रकट ही कर पा रही थी । 

शकुन्तला मुरघा नायिका है। दुष्यन्त का स्पष्ट कथन है--'मुग्धासु तपस्वि- 
कन्यासु ।' वह प्रगल्मानायिका नहीं है क्योंकि निसगादिवाप्रगल्भस्त.पस्विकन्याजनः ।' 
तृतीय अंक में उसके लज्जापूर्ण आचरण एव्वं संकोचशीलता से उसका मुग्धात्म 
मुखरित है। वह स्वयं अपने लजालु स्वभाव के लिए दुःखी होकर कहती है 

‘हिअअ । पढमं एवं सुहोमणदे मणारेहे कादरभावं ण भु चसि । साणसअतिह-. 
डिअस्स अहं दे संपदं संदावे ?” - 

अर्थात्‌ हे हृदय, जबकि पहिले अनायास मनोरथ पूर्ण हो रहा था तब तो तुमने 
कातरभाव न छोड़ा पर अब प्रियतम से बिछुड़कर तुम्हारा दुःखी होना कहाँ तक 
उचित है ? : 

उसकी मुग्धा कृति को राजा दुष्यन्त इन शब्दों में व्यक्त करता है-- 

अपरिक्षतकोमलस्य - तावत्कुसुमस्येव नवस्य षट्पदेन । 
„ अषरस्य पिपासता मयाते सदयं सुन्दरि गृह्यते रसोऽस्य ।।३।२१ 

Mn प्रेमिका--शकुत्त्तला स्वाभिमानिनी प्रेमिका है । तृतीय अंक में 
जब प्रियंवदा और अनसूया उसकी काम पीड़ा की अभिवृद्धि देखकर मनोरथ सम्पादन 
हेत दुष्यन्त को पत्र लिखने को प्रेरणा देती हैं, किन्तु वह इस शंका से पत्र नहीं 
लिखना चाहती कि कहीं उसका प्रेमी उसके प्रेम का तिरस्कार न कर दे। 

पतित्रता--शकुन्तला सती साध्वी नारी है । वह विवाह के पश्चात्‌ अनन्य 

मन से पति के चिन्तन में लवलान है । उसे दुर्वासा ऋषि के आगमन का पता भी नहीं 
चलता । वह राजा के द्वारा परित्यक्त होने पर भी स्वयं को दोषी ठह्राती हुई कहती 


_ _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ ५३ 


है--'तुनं में सुख प्रतिबन्धकम्‌ ।' वह वियुत्मा विरहिणी के रूप में भी पति के चिन्तन 
में लीन रहती है । उसे अपने मण्डन का घ्यान नहीं । वह तपस्विनी की भाँति अपने 
चरित्र की रक्षा में संलग्न है-- 
वसने परिधूसरे वसान नियमक्षाममुखी धृतैकवेणिः 
अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घ विरहब्रतं विमति ॥७॥२१ 

'यह वही तो देवी शकुन्तला है जो शरीर पर दो मलिन वस्त्र धारण किये 
हुए है, उपवासादि नियम करते रहने से, जिसका मुख सूख गया है और जिसके शिर 
के वाल एक ही लट में उलझे हुए हैं, अतएव शुद्ध चरित्रवाली यह अत्यन्त कठोर पति 
मेरे लिए बहुत दिनों में विरहब्रत का पालन कर रही है।' 

वह भारतीय शीलवती नारी है और दुष्यन्त जब उसके चरणों में 
गिरकर पश्चाताप के आँसू बहाता हुआ अपने अपराध की क्षमा माँगता है, तो वह 
कहती है--आये पुत्र ! उन दिनों कोई पिछले जन्म का पाप फल रहा होगा कि 
इतने दयालु आयें पुत्र भी मुझ पर इतने कठोर हो गये।' वह अपने पुज्यजनों का 
विशेष आदर करती है और राजा के साथ ऋषि मारीच के समक्ष जाने में लज्जा 
का अनुभव करती है । इस प्रकार वह एक आदर्शं भारतीय नारी के रूप में चित्रित 
की गई है । 

प्रकृति से प्रगाढ़ सम्बन्ध--शकुन्तला के प्रकृति के साथ प्रगाढ़ सम्बन्ध हैं । 
पशु-पक्षी-वीरुध-लता आदि उसे अपना सगा सम्वन्धी मानते हैं । पंचम अक में राजा 
के अपने पूर्व प्रणय-प्रसंग का स्मरण दिलाती हुई एक घटना सुनाती है--'एक दिन 
आप नवमालिका के कुञ्ज से अपने हाथ में पानी से भरा कमल के पत्ते का दोना 
लिए हुए थे, इतने में ही वहाँ मेरा पुत्र के समान पाला हुआ दीर्धापाङ्ग नामक 
मृगछोना भी आ पहुंचा । आपने उस पर दया करके कहा--पहले जल पी लेने दो । 
यह कहकर आप उसे जल पिलाने लगे । पर परिचित न होने के कारण वह आपके 
पास गया ही नहीं । तब मैंने आपके हाथ से दोना ले लिया और वह मेरे से जल 
पीने लगा । उस समय आपने हसकर कहा था कि अपने सगे सम्बन्धियों को सभी 
पहचानते हैं । तुम दोनों ही वनवासी हो न ।' ` (डा० ए० के० बेल्बेलकर) 

पशु एवं प्रकृति के प्रति शकुन्तला का असीम वात्सल्य. भाव एवं साइचयं है । 

निषकरषं-शकुन्तला तपस्विनी होकर भी गृहस्थ है, ऋषि कन्या होकर भी 
प्रेमिका है, शान्ति की गोद में लालन-पालन होने पर उसकी मति चपल है।' (जितेन्द्र 
लाल राय) शकुन्तला के चरित्र-चित्रण में कालिदास ने अद्भुत प्रतिभा दिखायी है । 

नायक दुष्यन्त का चरित्र-चित्रण 
प्रश्‍न ५--'नाटक के कथानक के विकास के साथ ही दुष्यन्त का चरित्र 


| पूर्णता को प्राप्त करता है । विवेचन कीजिए । , (आगरा १९६५) 
अथवा 
राजा दुष्यन्त का चरित्रचित्रण कीजिए । (आगरा १९७०) 
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अथवा 
“दुष्यन्त धीरोदात्त नायक है। उसकी गम्भीर आकृति एवं मधुरवाणी है।' 
इस उक्ति के आधार पर दुष्यन्त की चारित्रिक विशेषताएँ वतांइए । 
उत्तर--धीरोदात्त नायक--दुष्यन्त धीरोदात्त नायक है । उसमें उदात्त नायक 
के सभी गुण विद्यमान हैं। उसकी आकृति गम्भीर एवं वाणी मधुर है--दुखगाह 
गम्भीरा कृति मधुर मालापन प्रभुत्व दाक्षिण्यं विस्तार यति । प्रियंवदा के इन शब्दों 
में कवि ने दुष्यन्त के व्यक्तित्व को सजीव बनाकर प्रस्तुत किया है वह बलिष्ठ एवं 
कुशल चित्रकार है । उसमें मानवोचित दुर्बलताएँ भी हैं किन्तु वह पूत्र-वत्सल, कवि 
कलाकोविंद एवं कर्तव्य परायण राजा है। वह सच्चे अर्थो में धीरोदात्त नायक है। 
वह अपने राजकीय कर्त्तव्य का पालन बड़े धैर्य के साथ करता है । 
आदशं राजा--वैतालिक दुष्यन्त का वर्णन करते हुए कहता है-- 
स्वसुखतिरमिलाष खिद्यसे लोकहेतोः 
प्रतिदिन मथवा ते वृत्तिरेव विधैव । 
अनुभवति हि मूर्ध्ना पाप स्तीव्रमुष्ण । 
शमयति परितापं छायया संश्मितानाम्‌ । 
अर्थात अपने सुख की इच्छा छोड़कर आप प्रजा की भलाई में लगे रहते हैं 
या यों कहना चाहिए कि इस प्रकार अपना धमे ही पाल रहे हैं, क्योंकि वृक्ष, अपने 
आप सिर पर तो धूप सहता है, पर अपने तल में बैठे हुए जीवों को छाया ही देता 
रहता है । 
राजा दुष्यन्त प्रतापशाली प्रजारक्षक राजा है । वह दुष्टों पर कठार शासन 
` करने वाला है । उसने घर्म-विभाग का पृथक अधिकारी नियुक्त करके आश्रमतपोवन 
वासियों की विशेष रूप से सुरक्षा का प्रबन्ध किया है । उनके घामिक कार्य राजा की 
देखरेख में सानन्द विशकुलता के साथ सम्पन्न होते हैं । 
राजा दुष्यन्त चक्रवर्ती राजा है। उसका पुत्र भी अपने पिता की भाँति 
महान तेजस्वी है-- 
महतस्तेजसो बीजं बोलोऽयं प्रतिभाति मे । . 
गम्भीर व्यक्तित्व--दुष्यन्‍्त गम्भीर व्यक्तित्व वाला प्रियदर्शन राजा है 
मघुरगम्भी राक्ृतिः । प्रियदशंनी देवः । महो दीप्तिमतोऽपि विश्वसतीयतास्य वपुषः । 
प्रकृति गम्भीरः । 
वह सुदृढ़ एव बलिष्ठ है-- 
रविकिरणसहिष्णु क्लेशत्वेशैरभिन्नं 
गिरिचर इव नागः प्राणसारं विमति । 
` प्रियंवदा दुष्यन्त की प्रभावश।सिनी आकृति का वर्णन इन शब्दों में करती है-- 
` चतुरंगम्भीराकृतिः प्रभावातिव इश्यते । 
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मनोहर व्यक्तित्व--राजा दुष्यन्त अत्यन्त सुन्दर है । उसका व्यक्तित्व 
मनोहर है । षष्ट अंक में दुष्यन्त धीवर से अंगूठी मिलने पर उदास हो जाता है तो 
कञ्चुकी उसकी रमणीयता को लक्ष्य करके कहता है-- 
अहो सर्वास्वव स्थासु रमणीयात्वमाकृति विशेषणाम्‌ । 
एवमुत्सुकोऽपि प्रिय दर्शनों देवः । 
अर्थात जो सुन्दर होते हैं उनकी शोभा तो समी दशाओं में अच्छी लगती हैः। 
देखो उदास होते हुए भी महाराज कैसे अच्छे लग रहे हैं । 
लोकोत्तर रमणीय चरित्र--दुष्यन्त का हृदय अत्यन्त निर्मल है । वह विनम्रमता 
एवं कोमलता की मूर्ति हैं। पष्ठ अंक में वह अपनी प्रिया के वियोग से दरब 
हो रहा है और उसके प्रति किया गया निष्ठुर व्यवहार उसके हृदय को पीड़ित कर 
रहा है । सप्तम अंक में हम देखते हैं कि बह इन्द्र की सहायता करता है और राक्षसों पर 
विजय प्राप्त करता है । उसकी ऋषियों में परम आस्था मारीच के तपोवन के समीप 
पहुँचने पर व्यक्त की गई उसकी भावनाओं से स्पष्ट है । उसके पश्चाताप-विद्ग्ध- 
हृदय को शाप के रहस्य को जानकर ही शान्ति मिलती है । उसका चरित्र लोकोन्तर . 
रमणीय है । “नाटक के आद्योपान्त उसके भाषण में संयत यद्यपि कम्पनवती कल्पना 
शीलता और विचार एवं शब्दावली की उपयुक्तता का ललित सामञ्जस्य दृष्टिगोचर 
होता है और यह केवल उसी व्यक्ति के लिए शक्य है जिसका अतःकरण संस्कृति की 
श्रेष्ठतम स्फुरणाओं से स्पन्दनशील है । 
आदश प्रेमी दुष्यन्त आदश प्रेमी है । वह रानियों के प्रति मृदु है । शकुन्तला 
के प्रति आकृष्ट होकर वह आदर्श दाम्पत्य जीवन की कल्पना करता है । उसके चरित्र 
पर परिणीता शकुन्तला को न पहचानने का आक्षेप लगाया जाता है किन्तु नाटक के 
नामकरण की सार्थकता में अंगूठी द्वारा अभिज्ञान की घटना छिपी है। ज्योंही धीवर 
से दुष्यन्त को अंगूठी प्राप्त होती है, उसे सब स्मरण हो जाता है और वह विरह दशा 
को प्राप्त हो जाता है । वह सच्चा प्रेमी है। वह दुःख के कारण वसन्तोत्सव रोक 
देता है। 
कंचुकी उसी दशा का वर्णन करता है-- 
रम्यं द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिनं प्रत्यहसेव्यते . 
शंय्याप्राप्त विववंततेंविगमयत्युन्निद्र एवं क्षयाः 
अर्थात तभी से उन्हें बड़ा पछतावा हो रहा है और उनके मन को न तो अब " 
कोई सुन्दर वस्तु भाती है और न वे पहले -के समान मंत्रियों के साथ ही नित्य 
बैठते हैं । 
पलंग पर करवट बदलते हुए वे पूरी राते जाग-जाग कर बिता देते हैं । 
इतना ही नहीं, सच्चे प्रेमी, दुष्यन्त ने उदास होकर शोभा बढ़ाने वाले सभी गहने 
उतार डाले हैं उनकी साँचों से नीचे का ओठ भी लाल हो गया है और चिन्ता के 
कारण रात भर जागने से उनकी आँखें अलसा गयी हूँ 


* 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _. 2-0 जच ह 


५६ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चिन्ताजागरणं .प्रता>तेनयनस्तेजोगुणादात्मनः 
वह दुःखी है पश्चाताप करते हुए कहता है-- न 
प्रथमं सारद्धाक्ष्या प्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम्‌ । 
£ अनुशयदुःखोयेद॑ हतहृदयं संप्रति विबुद्धम्‌ ॥ 
अर्थात उस समय जब वह मेरी मृगाक्षी मेरी प्रिया शकुन्तला मुझे बार-बार 


` समझा रही थी तब तो मेरी आाँखें खुली नहीं, अब केवल पछताने का दुःख सहने के 


लिए मेरा अमागा हृदय जगा है। वह विदुषक से भी कहता है कि 'जिस समय मैंने 
शकुन्तला को लौटाया उस समय उसकी जो दशा थी, उसे स्मरण करके मैं आपे में 
नहीं रह पाता ।” क्योंकि उस समय वह “जव यहाँ लौटा दी गयी और अपने साथियों 
के पीछे चलने लगी तब गुरु के समान शिष्यों के समान पूज्य गुरु-िष्यों ने उसे 
डाँटकर कहा कि तुम यहीं रहो। वह खड़ी हो गयी । उस समय आँखों में आँसू 
भरकर मुझ निष्ठुर की ओर उसने जो देखा बह मुझे ऐसा पीड़ा दे रहा है जैसे किसी 
ने विष से बुझे हुए शस्त्र से शरीर में घाव कर दिया हो । 

वात्सल्य भाव- दुष्यन्त के हृदय में सप्तम अक में मारीच आश्रम में सवंदमन 
को देखकर वात्सल्य भाव उमड़ आता है। उसको सन्तान का प्रभाव कष्टप्रद प्रतीत 
होने लगता है और वह उन पुत्रवान पिताओं को धन्य समझता है जिनके स्वच्छ 
वस्त्र के शरीर पर लगी धूल से मलिन होते हैं। उसके हृदय में वात्सल्य भाव का. 
उदय दिखाकर कवि ने उसके चरित्र को उदात्त बना दिया है । 

चतुर चित्रकार-दुष्यन्त चतुर-चित्रकार है । उसने शकुन्तला का ऐसा सुन्दर 
एवं सजीव चित्र बनाया है कि यह जान पड़ता है मानो स्वयं शकुन्तला ही समक्ष 
खडी हो। किन्तु राजा को इसमें भी कलाकार की दृष्टि से कुछ त्रुटियां दिखायी 
पड़ती हैं :--- 

“कार्या सैकतलीन हस मिथुना स्त्रोतोकहा मालिनी“'''““आदि । इससे 
उसकी सूक्ष्म कलाकार दृष्टि एवं उच्चकोटि के चित्रकला--परिज्ञान का स्पष्ट . 
परिचय मिलता है । 

निष्कष--डा० मिराशी के शब्दों में 'पराक्रम' विनयशील, धामिक, प्रेमिल 
ओर कतंव्य तत्पर ऐसे धीरोदत्त नायक का चित्र खींचकर कालिदास ने हमारे सामने 
'मादशं पुरुष खडा किया है । वह कालिदास के सब नायकों में श्रेष्ठ, आकृति से भव्य 
मन से कोमल, गम्भीर, आकृतिवाला, मधुर भाषण से दूसरों का मन आक्ृष्ट करने 


` बाला, पुरुरवा के समान पराक्रमी है । इन्द्र मी उसे राक्षसों से युद्ध में सहायता के 


लिए बुलाता है । विजय के अनन्तर वह इन्द्र से अर्धासन एवं मंदारमाला प्राप्त 
करता है। राज्य में उसका विलक्षण प्रमाव है । उसकी प्रजा में अत्यन्त निकृष्ट एवं 
कुमागंगामी लोग नहीं हैं। ऐसा शाङ्गरव कहता है : 

इस प्रकार दुष्यन्त एक घीरोदत्त एवं कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नायक है 
जिसके चरित्र-चित्रण में महाकवि की उदान्त कल्पना हुई है । 
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प्रेम और सोन्दयं के कवि कालिदास 

प्रश्‍न ६--'अभिज्ञान शाकुन्तल’ नाटक को दृष्टि में रखकर (सौन्द्रयं और प्रेम 
के कवि कालिदास विषय पर एक निबन्ध लिखिए । 

अथवा 

अभिज्ञान शाकुन्तल से कालिदास के प्रेम के आदर्श का क्या स्वरूप सामने 
आता है ? (आगरा १६६५) 
उत्तर-- 

प्रेम और सौन्दर्य के कवि--कालिदास को सहूदय समीक्षकों ने 'प्रेम और 
सौन्दये का कवि माना है। प्रेम मानव हृदय की जन्मजात सहज वृत्ति है । प्रेम 
की उत्पत्ति किसी के गुण रूप अथवा सहवास से होती है । यह अत्यन्त मधुर भावना 
है जिसके द्वारा जीवन में सरसता का संचार हो जाता है । प्रेम भावना में भी एक 
विकास-क्रम मिलता है--पहले बाह्य आकर्षण होता है फिर वह आन्तरिक प्रेम में 
परिवर्तित हो जाता है । यह प्रेम भावलोक की उच्चतम भूमि है। कालिदास की 
सभी रचनाओं में प्रेम और सौन्दर्य का मामिक चित्रण हुआ है । 

निसगं कन्या हारा प्रेम और सौन्दर्य का आदर्श--'अमिज्ञान शाकुन्तलम्‌' में 
निसगं कन्या शकुन्तला प्रेम और सौन्दर्यं का आदशं प्रस्तुत करती है । प्रेम और 
सौन्दर्यं का सम्बन्ध श्र गार रस से है । ये दोनों भावनाएं अन्योन्याश्रित हैं। प्रेम 
'आश्रय' के हृदय में रतिभाव के रूप में जाग्रत होता है, सौन्दर्य 'आलम्बन' का वह 
गुण धर्म है, जिससे रतिभाव उदय को प्राप्त होता है। एक के अमाव में दूसरे का | 
कोई महत्त्व नहीं है । इस प्रकार प्रेम ओर सोन्दयं दोनों सापेक्ष सिद्ध होते हैं। 
शाकुन्तल में कालिदास ने प्रम और सौन्दर्ये का सुन्दर सामञ्जस्य प्रस्तुत किया है । 
पं ० बलदेव उपाध्याय ने लिखा है--'कालिदास शु गार तथा प्रेम के भावुक कवि हैं, 
अतः उनकी दृष्टि सौन्दर्य की कोमल भावना को पहचानने तथा प्रकट करने में 
नितान्त चतुर है । उनका रम्य हृदय उन सौन्दर्य-वणंनों में झांकता हुआ दीख पड़ता 
है । वे बाह्य प्रकृति और अन्तःप्रकृति के पूरे सामरस्य के उपासक हें । बाह्य प्रकृति 
जो अभिरामता प्रस्तुत करती है वही अभिरामता अन्तःभ्रकृति में भी विद्यमान है। 
तभी तो हमारे कवि की दृष्टि में शकुन्तला कोमलता के समान लावण्यमयी प्रतीत ' 
होती है-- 

अधर: किसलयरागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहू । 
कुंसुभमिव लोमनीय यौवनमङ्गेषु सनद्धम्‌। 

'शकुन्तला का अघर नये पल्लव की लालिमा लिए है, बाहु कोमल शाखाओं 
का अनुकरण करते हुए झुके हैं। विकसित फूल के समान छुभावना यौवन अङ्गों में 
प्रस्फुटित है" ` 

ss को सौन्दर्य दुष्टि--कालिदास ने सोन्दय के सम्बन्ध में अपने कुछ 
मौलिक मन्तव्य व्यक्त किये हैं। उनंके अनुसार सोन्दये बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं 
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करता क्योंकि सुन्दर वस्तुएँ समी अवस्थाओं में सुन्दर होती हैं। शाकुन्तलम्‌ के छठे 
अंक में कचुकी पश्चाताप में डूबे राजा दुष्यन्त को देखकर कहता है-- 
अहो सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वमाकृति विशेषाणाम्‌ । अर्थात्‌ “सुन्दर आकृति 
वालों में सभी अवस्थाओं में सुन्दरता विद्यमान रहती है । 
वल्कल धारण करने पर भी सहज सुन्दर शकुन्तला की शोभा निखर * 
ह 5 सरसिज मनुबिद्ध शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलंक्ष्म लक्ष्मी तनोति:। 
इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ।। १।१७ 
. सुन्दर आङ्कतियों के लिए सभी वस्तुएँ अलंकार होती हैं। वल्कल वस्त्र 
शकुन्तँला के लिए अलंकार वन गए हैं ।' कालिदास की दृष्टि में अकृत्रिम सौन्दर्यं ही 
वास्तविक सौन्दर्यं है । शकुन्तला का सौन्दर्य अव्याज मनोहर है-- 
इदं किलाव्याज मनोहर वपु । 
उसका सौन्दर्य. अक्लिष्ट कान्ति वाला है । वह निर्दोष सौन्दर्य है। कवि 
सोन्दर्य को पापवृत्ति का साधन नहीं मानता, वरन्‌ शील और सौन्दर्यं का साधक 
मानता है। वह शकुन्तला की तुलना पुष्पित कोमल लता से करता है। वह उसे 
अना घ्रात पुष्प की भांति अभुक्त यौवना दिखाता है। वह शकुन्तला के निष्कलंक 
सौन्दर्यं को पुण्यों का अखण्डित फल जैसा मानता है । शकुन्तला का सौन्दर्य दुष्यन्त 
के हृदय में सौन्दयं-सरिता की पवित्र धारा बहाने वाला है-- 
 मानषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः । 
न प्रभातरलं ज्योति रुदेति वसुधातलात्‌ ॥ 
मनुष्यलोक की स्त्रियों में इस सौन्दर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है । कान्ति 
से देदीप्यमान तेज भूतल से उत्पन्न नहीं होता है ।' 
स्त्री सौन्दर्यं का उदात्तरूप--कालिदास ने स्त्री सौन्दर्य में लज्जा एवं शील 
को विशेष महत्तव दिया है । शकुन्तला राजा दुष्यन्त से स्वयं बात नहीं करती । वह | 
न तो राजा से आँख मिलाती है और न उसके सामने हसती है। कवि ने नारी के 
शील को विशेष महत्त्व दिया है । वह केवल उपभोग की वस्तु नहीं है, वरन्‌ पति की 
गृहिणी, सचिव, सखा है। इसलिए महि कण्व शकुन्तला को सद्गृहिणी बनने का 
उपदेश देते हैं । कालिदास की दृष्टि में स्त्री का वास्तविक सौन्दये उसकी सच्च रित्रता 
में निहित है ऐसे सौन्दर्य का फल प्रम ओर सौभाग्य है । उ 
| पुरुष सोस्वर्य का चित्रण-शाकुन्तलम्‌ में कालिदास ने स्त्री-सौन्दरय के साथ 
ही पुरुषसौन्दर्य का भी चित्रण किया है । स्त्री सौन्दर्य में सुकुमारता आदि गुण हैं तो 
पुरुष सौन्दर्य में दृष्टता एवं पुष्टता । दुष्यन्त का सेनापति उसके सौन्दर्य का वर्णन 
करते हुए कहता है-- 
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अनवरत धनुर्ज्या स्फालन क्रूर पुवं 
रवि किरण सहिष्णु स्वेदलेश र भिन्नम्‌ । 
अपचितमपि गात्र व्यायतत्वादलक्ष्य 
गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभति ॥२।४ 
“महाराज पहाड़ी हाथी के तुल्य शरीर को घारण करते हैं, जिसका अग्रभाग 
निरन्तर धनुष की प्रत्यंचा के खींचने से कठोर हो गया है। जो सूर्य की किरणों को 
सहन कर सकता है, जो पसीने की बू'दों से रहित है । कृश होने पर भी पुष्टता के 
कारण कृश दिखाई नहीं देता है और जो बलरूपी सारभाग से युक्त है । 
पशु-प्रकृति सौन्दर्य-कालिदास ने पशु, पक्षी एवं प्रकृति के सौन्दर्यं का भी 
शाकुन्तलम्‌ में निरूपण किया है । मृगादि के सौन्दर्यं का अनुपम निरूपण देखिए 
ग्रीवामङ्गामिराम मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्त दृष्टि। 
पश्चार्घेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ ॥ 
कवि हिरण की भयाकुलता का भाव-सौन्दयं वर्णन करने में सजीव दृश्य 
प्रस्तुत कर देता है। साथ ही मुग की.मनोहर दृष्टि का भी संकेत है । इसी प्रकार 
दुष्यन्त के रथ के घोड़ों के सौन्दर्य का भी अत्यन्त सुन्दर चित्रण करने में कवि ने 
अपनी निपुणता दिखाई है 
प्रेस का निरूपण--कालिदास ने 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌” में प्रेम के तीन रूपों 
का परिचय दिया है--प्रकृति-प्रेम, पशु-पक्षी-प्रेम तथा स्त्री-पुरुष प्रेम । 
प्रकृति प्रेम--शकुन्तला आश्रम के लता-वृक्षो पर अपने भाई-बहनों की तरह 
प्रेम करती है । वह वीरुध लतादि को अपना सगा संबंधी मानती है । इसलिए उसकी 
बिदा के समय कण्व समीपस्थ तपोवन के वृक्षों से कहते हैं--तुम्हें बिना जल पिलाए 
जो पहले जल नहीं पीती थी, तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण जो अलड्कारों की प्रेमी 
होने पर भी तुम्हारे नये पत्ते नहीं तोड़ती थी, तुम्हारे पुष्पोद्गम के समय जिसका 
उत्सव होता था, वह यह शकुन्तला अब पतिगृह को जा ररी है, तुम सब अपनी 
स्वीकृति दो । 
पशु-पक्षी-प्रेम--शकुन्तला का तपोवन के पशु-पक्षियों से भी प्रगाढ़ प्रेम है । 
- यह प्रेम एक तरफा नहीं है। शकुन्तला की विदाई का समय उपस्थित होने पर 
भृगियों ने कुशा के ग्रास उगल दिए, मयूरों ने नृत्य करना छोड़ दिया और लताएं पीले 
पत्तों को गिराकर मानो अपने आँसू डाल रही हैं, तो बह मी उसके पतिगृह जाने के 
लिए उद्यत्‌ होने पर उसका मागं रोकता है। ; 
स्त्री-पुरुष प्रेम--शाकुन्तलम्‌ में दुष्यन्त ओर शबुन्तला के प्रम का वर्णन 
हुआ है । शकुन्तला निसगं-कन्या है । उसमें नैसगिक प्रणय शक्ति का स्वाभाविक 
विकास होता है । योवनोद्गम से वह काम से परिचित हो जाती है। इस प्राकृतिक , 
सत्य का उद्घाटन कवि ने बड़ी कुशलता से किया है। कवि ने नाटक के प्रथम अंक 
में ही दुष्यन्त और शकुन्तला के परस्पर आकर्षण का वर्णन किया है । शकुन्तला 
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एक लज्जा शीला मुग्धा, लोक व्यवहार से अनभिज्ञ एवं शीघ्र विश्वास कर लेने वाली 
नायिका है । राजा को देखते ही उसके मन में अनुभूत प्रेम विकार उत्पन्न हो जाता 
है । उसकी धीर-गम्मीर आकृति, मधुर भाषण और असामान्य पराक्रम से उसका 
हृदय आकर्षित होता है । कामवश हो जाने पर भी वह सखियों पर अपने प्रेम-विकार 
को प्रकट नहीं करती । राजा से बोलना तो दूर रहा, वह उसके समुख खड़ी मी नहीं 
रह सकती । कालिदास ने शकुन्तला के अन्तर्मन की प्रेम-मावना का बड़ा माभिक 
चित्रण किया है-- 

दर्भाङकुरेण चरण: क्षत इत्यकाण्डे 

तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । 

आसीद्‌ विवृतवदना च विमोचयन्ती 

शाख्रासु वल्कल मसक्तमपि द्रुमाणाम्‌ ॥२।१२ 


'शकुन्तला शील से इतनी दबी हुई-थी कि न तो वह अपने प्रेम को छिपा ही 
पा रही थी और न खुलकर प्रकट ही कर पा रही थी । राजा दुष्यन्त से मिलने के 
पश्चात्‌ जब शकुन्तला जाने लगी, उस समय शिष्टता की रक्षा करते हुए भी उसने 
अपना प्रेम जता ही दिया, क्योंकि कुछ दूर चलने पर वह सुन्दरी सहसा यह कहकर 
रुक गई अरे मेरे पाँव में दाम का काँटा चुभ गया है।' और यद्यपि उसका वल्कल 
कहीं उलझा नहीं था, फिर भी धीरे-धीरे वल्कल सुलझाने का बहाना करके वह मेरी 
ओर देखती हुई कुछ देर खड़ी रही ।' 

कालिदास ने शकुन्तला के उदीयमान प्रेम.का पूर्ण कौशल से..चित्रण किया 
है । उसके विवाह और परिणाम का निर्देश कवि ने मामिक स्पर्श के साथ किया है। 
शकुन्तला सती साध्वी नारी है। वह विवाह के पश्चात्‌ सदेव पति के चिन्तन में मग्न 
रहती है । उसे दुर्वासा ऋषि के आगमन का ज्ञान नहीं है । राजा के परित्यक्त करने 
पर भी वह स्वयं को ही दोष देती है । वह विमुक्ता विरहिणी के रूप में भी पति के 
चिन्तन में मग्न रहती है। वह तपस्विनी की भाँति अपने चारित्र्य की रक्षा में 
संलग्न है-- 

बसने परिघूसरे वसाना नियमक्षाममुखीधुतैकर्वेणिः । 
अतिनिष्करुणस्य शुद्ध शीला मम दीघं विरहव्रतं विभति ।७।२१। 


दुष्यन्त उस पवित्र आचरण वाली एक वेणीधरा को देखकर दुःखी होता है । 
बह उसे प्रेम की मूर्ति मानकर उसके पैरों में गिरकर क्षमा माँगता है। शकुन्तला का 
अम उदात्त है। वह अपनी मंगलमयी दृष्टि से दुष्यन्त के समस्त अपराधों को भुला 
देती है । यह्‌ तपस्या से निखरा प्रेम है। युवक-युवती के मोहमुग्ध प्रेम में ऐसी क्षमा 
कहाँ ? दुष्यन्त ओर शकुन्तला का प्रथम प्रेम वाह्य सौन्दर्य पर आश्रित था और 
विषय-वासना प्रधान था। अतः वह सफल नहीं हुआ किन्तु वियोग के पश्चात्‌ जब 
उन दोनों का प्रेम तपस्या की अग्नि में निखरा, तब वह सफल हुआ । - 


I 
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कालिदास ने पारस्परिक प्रेम का कारण पूर्व जन्म के संस्कारों को माना है-- 
भावस्थिराणि जननान्तर सौहृदानि । 

कालिदास ने प्रेम के उदात्त रूप का चित्रण किया है । उन्होंने भ्रमर वृत्ति 
का समर्थन नहीं किया । वह अनियन्त्रित प्रेम को मान्यता प्रदान नहीं करता । अतएव 
उसने दाम्पत्य प्रेम को महत्त्व दिया है । राजा दुष्यन्त शापवश शकुन्तला को नहीं 
पहचानता और उसे परस्त्री समझकर उसके सम्पर्क से विमुख होता है । वह जितेन्द्रिय 
है । कालिदास ने भारतीय मर्यादा के अनुसार उसी पुरुष को आदरणीय माना है, जो 
संयमी है । 

निष्कर्ष ---उपयुंक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाकवि कालिदास 
ने अपने नाटक में सौन्दर्य और प्रेम का अत्यन्त उज्ज्वल, भव्य एवं पवित्र रूप प्रस्तुत 
किया है, जो जीवन का उत्कर्षक है, अपकषंक नहों । 

अभिज्ञान शाकुन्तल को थे ष्ठता 

प्रश्‍न ७--'काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र शाकुन्तलम्‌ वरम्‌ ।' इस उक्ति का विवेचन 
कीजिये। र 

उत्तर--काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रस्या शक्कुन्तला--अभिज्ञान शाकुन्तल 
कालिदास का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। विद्वानों ने इसे संस्कृत साहित्य का सर्वोत्क्ट 
नाटक घोषित किया है । संस्कृत के समीक्षकों ने एक स्वर से शाकुन्तलम्‌ के महत्त्व 
की घोषणा की है--'काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला’ अर्थात्‌ काव्य में नाटक 
की रचना मनोहारी है और संस्कृत नाट्य-साहित्य में कालिदास का अभिज्ञान 
शाकुन्तलम्‌ वरेण्य है।' जर्मन महाकवि गेटे ने कालिदास के इस नाटक की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है । मोनियर विलियम्स ने शाकुन्तलम्‌ के आघार पर कालिदास को भारत 
का शेक्सपीयर घोषित किया है । जर्मन विद्वान्‌ एलैक्जण्डर वॉन हिम्बोल्ड्ट ने 
शाकुन्तल में कालिदास की कल्पना का वेमव एवं अभिव्यक्ति की कोमलता को परि- 
लक्षित करके उन्हें विशव के महाकवियों में उच्च स्थान का अधिकारी माना है । 
शाकुन्तल का कवि प्रकृति के प्रेमियों के मन पर पड़ने वाले प्रमावों को अंकित करने 
में अप्रतिम रहा है । 

बंगला के सुप्रसिद्ध नाटककार द्विजेन्द्रलाल राम के शब्दों में 'कालिदास की 
विश्वजनीन प्रतिभा का प्रधान लक्षण यह है कि जो नाटक उन्होंने दो हजार वषं 
पहले लिखा था, वह आज भी पुरातन ओर नवीन अलंकार-शास्त्र के अनुकूल रहकर 
आचार, नीति और विश्वास के परिवतंनो को तुच्छ करके, सारे समालोचेकों की 
तीक्ष्ण दृष्टि के सामने पर्वत के सदुश अटल भाव से, वैसे ही सिर उठाये, गवं के-साथ 
खड़ा है । यह रचना 'उषा' के उदय की तरह उस समय जसी सुन्दर थी, इस समय, 
भी वैसी ही सुन्दर है । 
पं० चन्द्रशेखर्‌ पाण्डेय ने शाकुन्तलम्‌ की प्रशस्तियों के निष्कषं के रूप में 
,लिखा है--'शकुन्तलां कालिदास की नाट्यकला-कुशलता का चुडान्त निर्देशन हे । 
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सम्पूर्णं जगत्‌ का हृदयहार बन चुका है। संसार के चुने हुए सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थों में उसे 
आदरणीय स्थान प्राप्त है । कालिदास को इस अनुपम कृति में उनकी नाट्य-प्रतिभा, 
कल्पना-प्रचु रता, भाषा लालित्य, रस-परिपाक तथा मानव मनोविकारों के मामिक 
विश्लेषण की अद्भुत क्षमता अत्यन्त विशद रूप से प्रकट हुई है। भारतीय समालोचकों 
की सम्मति में यह संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम नाटक है ।' 
कालिदास की नाट्यकला को विशेषतायें 

भारतीय आचायोँ ने नाटक के तीन प्रमुख तत्त्व माने हैं--वस्तु, नेता और 
रस । इन तत्त्वों के अन्तर्गत कालिदास की नाट्यकला की विशेषताएँ हम यहाँ प्रस्तुत 
कंर रहे हैं । 

बस्तुगत विशेषताएं--अभिज्ञान शाकुन्तल कालिदास का सर्वोत्तम नाटक है । 
इसकी वस्तु महाभारत एवं पद्म पुराण से ली गई है किन्तु कवि ने उसमें अनेक नवीन 
परिवर्तेन करके उसे उत्कपंपू्ण बनाया है । उन्होंने अनेक नूतन प्रसंग एवं घटनाओं 
की योजना करके प्रसिद्ध कथानक को कलात्मक वना दिया है । इसमें कालिदास का 
कथानक कौशल भी प्रकट होता है और साथ ही पात्रों के चरित्र का उदात्तीकरण भी 
हुआ है । महाभारत की कामुकी शकुन्तला को उन्होंने प्रेमिका से प्रारम्भ करके देवी 
के पद तक पहुँचा दिया है। इसी प्रकार दुष्यन्त के चरित्र को दुर्वासा के शाप एवं 
अभिज्ञान मुद्रा की योजना करके दोषों से वचा लिया है । उन्होंने इस कथानक को 
अत्यन्त बंचित्र्यपूणं बनाकर प्रस्तुत किया है । अभिज्ञान मुद्रिका तथा शाप-प्रसंग पर 
ही षष्ठ और सप्तम अंक का निर्माण हुआ है और कथा की सुखान्त परिणति होती 
है। इन घटनाओं के द्वारा कवि ने दुष्यन्त के चरित्र को पत्नी-त्याग के दोष से 
सुरक्षित रखकर उसे वर्णाश्रम मर्यादा कें रक्षक धीरोदात्त के नायक के रूप में प्रस्तुत 
किया है । 

कालिदास ने इस नाटक के कथानक को मनोवेज्ञानिकता की कसौटी पर 
कसकर प्रस्तुत किया है। इसकी मूलकथा में एक व्यावहारिक त्रुटि थी । उसमें 
शकुन्तला के पुत्र के छः वर्ष का हो जाने पर उसे पतिगृह भेजा गया था । कालिदास 
ने प्रसव के पूर्व ही उसे पतिगृह भेजकर भारतीय मर्यादा का पालन किया है । 

घटनाओं के संयोजन में भी कवि ने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया 
है । घटनाओं का संयोजन सार्थक एवं स्वाभाविक है, इसलिए नाटक की गति स्वा- 
भाविक और अविच्छिन्न रहती है। प्रत्येक घटना सार्थक एवं सोद्देश्य है । यथा, 
प्रथम अंक में तपस्वियों के आगमन से राजा को चक्रवर्ती. पुत्र का आर्शीवाद मिलता 
है । वह उनके आदेशानुसार आश्रम में जाता है तो वहाँ शकुन्तला मिलती है । कण्व 
सोमतीर्थं गये हैं, अतः उसे शकुन्तला से गान्धवं विवाह करने का अवसर मिलता है । 
विदूषक शकुन्तला को बिना देखे चला जाता है, अत: पंचम अंक में शकुन्तला के 
प्रत्याख्यान के समय उसका राजा को स्मरण न दिलाना उचित सिद्ध होता है, चतुर्थ 
'अक में दुर्वासा का आगमन, शाप देना, अभिज्ञान से शाप-निवृत्ति का आश्वासन तथा 
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शकुन्तला की पतिगृह-याचा की तैयारी का वर्णन बहुत मामिक वन पडा है । मुग- 
शावक उसके वस्त्र पकड़ लेता है, मानो वह आगे घटने वाली प्रत्याख्यान की घटना 
का संकेत कर रहा हो। मुद्रिका से अभिज्ञान ही नहीं होता, दुष्यन्त के हृदय का 
पश्चात्ताप भी प्रकट होता है। अन्त में कवि ने शकुन्तला ओर दुष्यन्त की मेंट स्वर्ग 


'में मारीचि ऋषि के आश्रम में कराई है । तपोवन से नाटक का प्रारम्म है और वहीं 


समाप्ति भी । 

वर्णन-कोशल--कालिदास कथानक के संचय एव उसके निर्माण में असाधारण 
कुशलता रखते हैं। उनके वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक एवं मन:स्थिति की मामिक 
व्यंजना करने वाले हैं । प्रथम अंक में मूग के मुख मोड़कर भयभीत होकर दौड़ने का 
वर्णन (ग्रीवाभंगाभिरामम्‌ आदि), सखियों का वार्तालाप, राजा और विदूषक का 


.वार्तालाप, शकुन्तला की विदाई, शकुन्तला का प्रत्याख्यान आदि प्रसंगों का वर्णन 


अत्यन्त स्वाभाविक एवं मामिक है । कालिदास के वर्णन और घटनाएं संकेतात्मक हैं। 
नाटक की प्रस्तावना में सूत्रधार का यह कथन “दिवसाःपरिणाम-रमणीयाः' कथत इस 
बात का संकेत करता है कि नाटक सुखान्त होगा । इसी प्रकार नटी का 'ईषदीष- 
च्युम्बितानि ञ्रमरेः' आदि कथन यह्‌ संकेत करता है कि राजा भ्रमर के समान 
शकुन्तला का रसास्वादन करेगा । इसी प्रकार चतुर्थं अक में शिष्य के द्वारा प्रमात- 
वर्णन में सुख-दुःख के अनिवार्य क्रम का वर्णन करने से यह संकेत मिलता है कि 
शकुन्तला पर विपत्ति आवेगी आदि । 

कवि कालिदास ने कथानक के विकास के हेतु अत्यन्त सुन्दर कथोपकथन की 
योजना की है, जो संक्षिप्त, सरस, चुस्त एवं कथानक को अग्रसर करते हुए पात्रों की 
मन:स्थिति का मी स्पष्ट संकेत करते हैं शाकुन्तल की संवाद-योजना . सर्वथा प्रसंग 
एव पात्र के अनुरूप है तथा कवि ने पात्रोचित्र भाषा-शैली प्रयुक्त की है । मनोहारिणी 
सूक्तियों एवं अलंकारों के मनोरम विनियोग से इस नाटक के लघु एवं चुस्त संवाद 
सजीव एवं कलात्मक बन पड़े हैं । 

निष्कर्ष यह कि कालिदास ने शाकुन्तल में अत्यस्त कलात्मक ढग से वस्तु- 
विन्यास किया है । घटना-संयोजन का सौष्ठव, घटनाओं और वणंनों की सार्थकता 
एवं स्वाभाविकता, रचना-कौशल, वर्णनों और घटनाओं की संकेतात्मकता कवि की 
कला कुशलता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 

नेता--नाटक का दूसरा तत्त्व नेता (नायक) एवं पात्र तथा उनका चरित्र 
चित्रण होता है । शाकुन्तल का नायक दुष्यन्त धीरोदात्त नायक है । वह वीर, प्रतापी, 
धर्मनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ है। उसके प्रेमी स्वरूप का परिचय उसके पदचाताप में 
मिलता है । नायिका शकुन्तला को कवि ने निसगं कन्या के रूप में प्रस्तुत किया है । 
कालिदास ने अपने अन्य नाटकों में मुख्य नायिका के साथ गौण नायिका को भी प्रस्तुत 
किया है, जिससे मुख्य नायिका का चरित्रचित्रण ठीक से नहीं हो पाया है । अभिज्ञान 


. शाकुन्तल में कवि ने इस दोष का परिहार करके शकुन्तला के चरित्र को भव्य रूप 
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प्रदान किया है । अपनी सखियों,की पृष्ठभूमि में शकुन्तला का चरित्र और भी निखर 
उठा है । इस नाटक में कवि ने विदूषक का महत्व अपने अन्य नाटकों की अपेक्षा कम 
कर दिया है । उसे साधारण पात्र के रूप में केवल तीन अंकों में प्रदर्शित किया है । 
इस नाटक में कवि को पुरुष पात्रों की अपेक्षा स्त्री पात्रों के चित्रण में अधिक सफलता 
मिली है । शकुन्तला को कवि ने अत्यन्त विनीत, सुशील, लज्जाशील, मितभाषी, 
मधुरभाषो, सरलहूदया एवं पतिब्रता मुग्धा नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है । 
कालिदास ने अपने पात्रों को स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्रदान कर अपनी चरित्रांकन कला का 
परिचय दिया है । 

रस--डा० मिराशी जी ने लिखा है --'शाकुन्तल में सम्मोग और विप्रलम्भ 
दोनों तरह का श्रृंगार, .करुण और शान्त ये प्रधान रस हैं । पहले तीस अंकों में 
श्र गार का साम्राज्य है तथापि प्रसंग से और भी अनेक रसों का उसमें आविर्माव 
दीखता है ।' शाकुन्तल में श्वृगार प्रधान रस है तथा अन्य रसों का भी प्रसंगानु कुल 
परिपाक हुआ है । अन्तिम अंक में सर्वदमन और दुष्यन्त की भेंट के प्रसंग में अद्भुत 
ओर वत्सल, और अन्त में मारीचि ऋषि के साक्निघ्य में शान्त आदि रसों का 
आविर्भाव होता है । नाटक के अन्त में प्रेक्षकों की चित्तवृत्ति अनेक रसों का अनुमव 
करने पर शान्त रस में मग्न हो जाती है । 

मामिक-प्रसंग--रस के अन्तगंत ही नाटक के मामिक-प्रसंग भी आते हैं। 
कालिदास की कलाकारिता का परिचय शाकुन्तल में मार्मिक-प्रसंगों की योजना से 
मिलता है। कवि ने अन्तःप्रकृति और-बाह्य प्रकृति का सुन्दर समन्वय किया है । 
उनका प्रकृति के साथ तादात्म्य लक्षित होता है । वे प्रकृति को मानवीय भावनाओं से 
ओत-प्रोत परस्पर मानव और प्रकृति को आदान-प्रदान करते हुए चित्रित कर सके हैं। 
शकुन्तला वृक्षों को सगा भाई और लताओं को अपनी बहन समझती है । प्रकृति की 
नैसर्गिक सुषमा में भी रस और आनन्द है, वह कृत्रिम नहीं है । कवि ने शकुन्तला 
को असाधारण मनोरम निसगे कन्या के रूप में प्रस्तुत किया है । कवि ने प्रेम और 
सोन्दर्ये का मामिक चित्रण किया है । उन्होंने प्रेम को विरह-तपस्या से निखारकर 
प्रस्तुत किया है । दुष्यन्त और कुन्तला का प्रेम गाहुंस्थिक सौन्दर्य से युक्त है । कण्व 

"का शकुन्तला को उपदेश भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल आदर्शो की अभिव्यक्ति है । 
चतुर्थ अंक का करुणापूर्ण वातावरण तो अत्यन्त कलात्मक है । इसीलिए समीक्षकों ने 
कहा व कि काव्य में नाटक, नाटकों में शाकुन्तल और शाकुन्तल में चतुर्थ अंक सर्व- 
श्रेष्ठ है । 

शेली -कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं । शाकुन्तल में वंदर्भी 
रीति की समस्त विशेषतायें समग्र रूप में उपलब्ध हैं। वेदर्भी रीति की प्रमुख विशेष- 
तायें है--मधुर शब्द, ललित रचना, समासों का सवंथा अभाव या अल्प समास युक्त 
पद आदि । उनकी शैली में प्रसाद, माधुयं और ओज गुण विद्यमान हैं। कवि ने 
प्रसंगानुकुल भाषा का प्रयोग किया है। प्रेमाभिव्यंजना करने वाले इलोकों का माधुर्ये 
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पढ़ते ही हृदय में आनन्द का संचार करने वाला है। यथा 'सरसिजमनुविद्धे' आदि 
इलोक । कुछ श्लोकों में ओज गुण प्रधान है जैसे--'अनवरतघनुर्ज्या' आदि श्लोकों 
भें भाषा सरल, सरस और मनोरम है। कालिदास मार्मिक भावों को मार्मिक भाषा 
में व्यक्त करने में सिद्धहस्त हैं । उनकी शेली में,संक्षेप एवं घ्वन्यात्मकता है । वे 
संक्षिप्त और मामिक व्यंजना करने में कुशल हैं । शकुन्तला के प्रथम दर्शन के बाद 
राजा संक्षेप में इतना कहकर 'अये लब्धं नेत्रनिर्वाणम्‌’ अपने आनन्दातिरेक की अभि- 
व्यक्ति कर देता है । 
कालिदास की उपसा--सौन्दर्य प्रसिद्ध है । शकुन्तला सुन्दर उपमाओं का 
मण्डार है । विद्वानों ने शाकुन्तल में १०८ उपमाएं बताई हैं । अर्थान्तरन्यास अलंकार 
का सौन्दर्य कालिदास के सुमाषितों में दर्शनीय है । कालिदास की सूक्तियाँ सुभाषितों 
के रूप में अत्यन्त लोकप्रिय हैं, यथा-- 
"भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सवंत्र ।' 
"किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्‌ ।' 
'कामी स्वतां पश्यति ।' 
इन सुभापितों से कालिदास की कला को उत्कं प्राप्त हुआ है । 
इस प्रकार कालिदास की सर्वतोमुखी प्रतिमा का परिचय अभिज्ञान शाकुन्तल | 
में मिलता है। उनकी असाधारण कवित्व शक्ति का नवनवोन्मेष इस नाटक में 
विद्यमान है । उनकी शेली में प्राञ्जलता, मनोरमता, अक्कत्रिमता, संकेतात्मकता, 
च्वन्यात्मकता, चित्रोपमता एवं संगीतात्मकता का सुन्दर समन्वय मिलता है। 
उपसंहार--मोनियर विलियम्स तो कालिदास की काव्य प्रतिभा पर मुग्ध हैं । 
कालिदास की काव्यगत विशेषताओं को लक्षित करके वे उन्हें भारत का शेक्सपीयर 
घोषित करते हैं । एलंकजँण्डर वॉन हिम्बोल्डट्‌ ने शाकुन्तल में कालिदास की कल्पना 
वैभव एवं अभिव्यक्ति की कोमलता को परिलक्षित करके उन्हें विश्व के महाकवियों 
में उच्च स्थान का अधिकारी माना है। 
इस प्रकार काव्य में नाटक की रचना मनोहारी है और संस्कृत नाट्य साहित्य 
में अभिज्ञान शाकुन्तल वरेण्य है-- 
'काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र शाकुन्तलं वरम्‌ ।' 
अभिज्ञान शाकुन्तल के चतुर्थ अंक का महत्व 
अश्न 5--अभिज्ञान शाकुन्तल के चतुर्थ अङ्कः का महत्व निरूपित कीजिए । 
अथवा 
अभिज्ञान शाकुन्तल के चतुर्थ अंक के चार सर्वोत्कृष्ट श्लोकों का सारांश 
अपनी भाषा में प्रस्तुत कोजिए । (आगरा १६६४) 
उत्तर--'काव्य में दृश्यकाव्य अत्यन्त रम्य होता है और संस्कृत दृश्यकाव्यों में 
अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ ' सर्वाधिक रमणीय है । उसमें चतुर्थ अंक उत्कृष्ट है और चतुर्थ 
अंक में मी चार श्लोक रमणीयतम हैं । द 
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चतुर्थं अंक का महत्व --विद्वान्‌ समीक्षकों ने कालिदास के 'शाकुन्तल' नाटक 
का चतुर्थ अंक सर्वाधिक महत्वपूर्णं माना है । महर्षि कण्व का शकुन्तला को उपदेश 
और शकुन्तला की विदा का करुण एवं भावपुर्ण मार्मिक प्रसंग चतुर्थ अंक की महत्ता 
बढ़ाने वाले हैं । चतुर्थ अंक के सम्बन्ध में विदग्ध विद्वानों का यह कथन द्रष्टव्य है-- 

कालिदासस्य सर्वंस्वमभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ । 
तत्रापि च चतुर्थोऽङ्को यत्र याति शकुन्तला ॥ 

“यह सम्पूर्ण चतुर्थं अंक 'यास्यत्यद्य शकुन्तलेति’, 'शुश्रूषस्वगुरुन', अस्मान्‌ साघु 
विचिन्त्य' और 'पातु न प्रथमं’ इन चार पंखुडियों का खिला हुआ, मुस्कराता हुआ 
अना घ्रात पुष्प-सा है ।' ै 

चतुर्थ अंक की संक्षिप्त कथा--चतुर्थ अंक में कालिदास को नाट्य कला 
चूडान्त निदशंन है। महाभारत और पद्मपुराण की कथा को उत्कर्षं प्रदान करते 
हुए, कालिदास ने अपनी सूझ-दूझ से ,शकुन्तला के कथानक को संवारा है, परिष्कृत 
किया है । उनकी यह परिष्कार योजना चतुर्थ अंक में द्रष्टव्य है। इस अंक की कथा 
संक्षेप में इस प्रकार है। विष्कम्मक से सूचना मिलती है कि राजा दुष्यन्त कण्व- 
` आश्रम में शकुन्तला से गान्ववं विवाह करने के पश्चात्‌ .आवश्यक कार्यवश राजधानी 
लौट गया है ! शकुन्तला उसके विरह में अत्यन्त दुःखी है । वह अपने प्रेमी के ध्यान 
में डूबी हुई दुर्वासा ऋषि के आश्रम में आगमन को जान भी नहीं पाती और उनका 
अतिथि सत्कार न कर पाने से उनके कोप का भाजन बनती है । नेपथ्य से दुर्वासा का 
शाप सुनाई पड़ता है 'जिसके घ्यान में तू इतनी मग्न है, वह तुझे बताने पर भी नहीं 
पह्चानेगा ।' शकुन्तला को इस शाप का पता नहीं चलता किन्तु उसकी दोनों सखियाँ 
इस बृत्त को जानकर सखीजन स्नेह से परिचालित होकर दुर्वासा को शान्त करने का 
प्रयास करती हैं । उनका शाप तो अन्यथा नहीं हो सकता किन्तु वे आश्वासन देते हैं 
कि अभिज्ञान दिखाने पर शाप का प्रभाव निरस्त हो जावेगा । 

“तीथे यात्रा से लौटने पर कण्व को दुष्पन्त और शकुन्तला के विवाह एवं 
शङुभ्तला के गर्भवती होने का पता चलता है । वे अपने दो शिष्यों तथा वृद्धा तापसी 
गौतमी के साथ शकुन्तला को पतिगृह भेजने की तैयारी में लग जाते हैं। अपनी 
पालित कन्या के प्रति कण्व का वात्सल्य भाव उमड़ रहा है ।. वस्तुतः शकुन्तला की 
विदाई का प्रसंग वड़ा करुण एवं मामिक है । कवि ने इस प्रसंग के निरूपण में अपनी 
प्रतिमा का परिचय दिया है । सुख-दुःख में सम रहने वाले तपस्वी कण्व भी पुत्री को 
विदा करते हुए विकल हो उठते हैं वे कहते हैं कि जब पालित पुत्री के वियोग में 
मुझ जैसे विरागी की यह दशा हो रही है, तव मला गृहस्थीजनों की कन्या को विदा 
करते समय क्या दशा होगी । आश्रम के चारों ओर उदासी का वातावरण छा जाता 
है। आश्रम के मूग शकुन्तला .के विरह की आशंका से खाना छोड़ देते हैं, मयूर 
नाचना चन्द कर देते हैं, पीले पत्ते गिराने के बहाने लतायें भी मानो आँसु बरसाती 
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हैं । कण्व शकुन्तला को पतिगृह में आचरणीय बातों का उपदेश देते हैं, जिसमें भारतीय 
संस्कृति का उज्ज्वल पक्ष प्रस्तुत हुआ है। ' | 

` चतुर्थं अंक में दो दृश्य हैं। एक दृश्य विष्कम्भक के रूप में है, जिसमें दुर्वासा 
के शाप को योजना करके कवि ने कथानक में विशेष चमत्कार उत्पन्न कर दिया ह । 
दूसरे दृश्य का प्रारम्भ शिष्यों की प्रातःकाल की चर्या के वर्णन से लेकर शकुन्तला 
की करुण-विदाई के प्रसंग में अवसित होता है। 

` चतुर्थ अंक में कालिदास को मौलिकता--चन्द्रशेखर पाण्डेय ने लिखा है कि 
कालिदास ने शाकुन्तलम्‌” के चतुर्थ अंक में विष्कम्मक की योजना करके मुल कथानक 
को नवीन मोड़ दिया है। यह विष्कम्भक भावी विपत्ति की प्रथम सूचना है । 
कालिदास ने दुर्वासा के शाप जैसी महत्वपूर्ण घटना को विष्कम्भक में उल्लिखित कर 
अपने अपूर्वे नाट्य कौशल का परिचय दिया है । शकुन्तला के प्रवास का दृश्य अपने 
कवित्वमय वर्णेन में कन्या के गमन पर पितृ-हृदय की कोमल भावनाओं के चित्रण 
में अनुपम है । कण्व की पुत्री के वियोग से जन्य व्यग्रता, अनुसूया भौर प्रियंवदा की 
आनन्द में परिणत चिन्ता, कण्व का राजा के नाम सन्देश और भावी गृहलक्ष्मी को 
उपदेश तथा आश्रम की नीरवता में विविध भाव और घटनाएँ, ये सब ऐसी मामिकता 
और प्रगाढ़ सुकुमारता से चित्रित हुए हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह अंक मानो 
शब्द निमित मानव हृदय ही हो ।' र 

चतुर्थ अंक की प्रमुख विशेषताए--क्रालिदास ने चतुर्थ अंक में अपनी नाट्य 
कलां का 'चुडान्त निदर्शन किया है । इस अंक की प्रमुख विशेषताएं. निम्नलिखित हैं-- 

(१) शकुन्तला के चरित्र को उभारने का कलापूर्ण प्रयास--शकुन्तला नाटक 
की नायिका है जिसके जीवन वृत्त को केन्द्र बनाकर नाटक का कथानक चलता है । 
चतुर्थ अंक में कवि ने शकुन्तला के चरित्र को उभारने एवं उदात्त बनाने में बड़े 
उन्नत कौशल का परिचय दिया है । कवि ने उसे निसं कन्या के रूप में चित्रित करते 
` हुए वन्य पशु-पक्षियों, लता-वीरुघों से उसका आत्मीय सम्बन्ध निरूपित किया है 
प्राकृतिक वातावरण में पली. हुई शकुन्तला के जीवन-कर्म एवं स्वभाव में एक नया 
चमत्कार पैदा करके कवि ने नाटक को प्राणवान . बनाने का कलापूर्ण सुन्दर प्रयास 
किया है। 

(२) पितृस्नेह और वात्सल्य का संगस--चतुर्थे अंक में कालिदास ने पितृस्नेह 
(शकुन्तला का कण्व के प्रति) और वात्सल्य (काश्यप का शकुन्तला के प्रति) दोनों को 
गंगा-जमुनी घाराओं का संगम ,बताकर वातावरण अत्यन्त करुण बना दिया है । 
. कण्व का हृदय, तपस्वी एवं विरागी होते हुए भी, पालित कन्या की विदाई से द्रवित 

हो रहा है । आँसुओं के बलात निरोध से गला रुध रहा है, गले से शब्द भी नहीं 
निकलते, साथ ही विकलता से दृष्टि पथ भी घूमिल हो रहा है । यह वात्सल्य का 
करुण चित्र है-- 
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यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुस्कण्ठया । - 
कण्ठः स्तस्भितवाष्प वृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम्‌ । 
वैक्लव्यं मम तावदीदृशमहो स्नेहादरण्यौकसः । 
पीड्यन्ते ग्रहिणः कथं न तनया विदलेषदुःखैनं वैः ॥४।६ 

कालिदास ने यहाँ मानव-स्वभाव की समस्त स्वाभा विक प्रवृत्तियों का निदर्शन 
किया है ।-महषि कण्व)विदाई-प्रसंग से दुःखी हैं । यह सोचा भी नहीं जाता कि . 
शकुन्तला आज चली जावेगी । सोचते ही कलेजा मुँह को भाने लगता है, दिल बैठ 
जाता है, निष्पन्द हो चला है । वस्तुतः समस्त इन्द्रियाँ इससे अपने ज्ञान में जड़ हो 
गई हैं । हृदय तो निष्पन्द हो गया है । 

दूसरी ओर शकुन्तला भी प्रवित हृदय वाले पिता से विह्वल होकर 
कहती है 

तात कदा न खलु भूयस्तपोवनं प्रेक्षिष्ये । 

वह कहती है कि पिता, मैं तुम्हारी गोद से अलग होकर मलथ पर्वत से 
उखाड़े हुए चन्दन के पौधे के समान परदेश में पहुँचकर कंसे जी पाऊंगी । गौतमी 
के पुनः याद दिलाने पर कि विदाई का समय हो रहा है शकुन्तला अन्तिम वार पिता 
कण्व के गले लगकर कहती है-- 

'तपश्चरण पीडित तात शरीरम्‌ । 
तन्मातिमात्र' मम कृत उत्कण्ठितुम्‌ ।' 

अर्थात्‌ तपस्या से आपका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। आप मेरे लिए 
बहुत अधिक दुःख न कीजिएगा ।' यह सुनते ही ऋषि की करुणा सहस्त्र धाराओं में _ 
फूट पड़ती है । वह फफक-फफककर रोते हुए कहते हैं--बेटी असम्भव है । पूजन के 
लिए कुटी के द्वार पर तेरे द्वारा उगाए गये, पाले गये इन नीवार पुष्पों को देखते 
हुए मल! मेरा शोक कंसे कम होगा ।' इस प्रकार पितृस्नेह और वात्सल्य की गंगा 
जमुनी धारा का संगम चतुर्थ अंक में हुआ है । 

(३) इन्द्ात्मक भावों का चित्रण--इस अंक में द्वन्द्वात्मक भावों का चित्रण 
करने में कवि को पूर्णं सफलता मिली है । शकुन्तला अपने प्रिय से मिलन के लिए 
उत्सुक है, साथ ही आश्रम के प्रियजनों के वियोग से विह्वल-व्यथित भी होती है। 
मिलन की चाह और वियोग की व्यथा--इन दो ध्रुवों के बीच चौथा अंक विरोधा- 
मास को सृष्टि में समन्वय, सामंजस्य प्रस्तुत करता है ।--देवदत्त शास्त्री । महि 
कण्व को प्रसन्नता है कि उनकी पालित पुत्री को सुपात्र वर मिल गया है । वह अपने | 
पति के घर जा रही है । ऋषि का एक बहुत बड़ा भार हल्का ही नहीं होवेगा, उतर 
जायेगा, 'किन्तु आज शकुन्तला जायेगी” यह सोचते ही, याद करते ही, उनका कलेजा 
करने लगता है । इस प्रकार के इन्द्रात्मक वातावरण से समस्त आश्रम के पशुःपक्षियों, 
लता-विटपों और प्रिय परिजनों को छोड़ना नहीं चाहती । उसके पेर चलते हैं किन्तु 
बढ़ते नहीं । मागे उसके पैरों की जंजीर बन.जाता है । 
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(४) करुणापुर्णं वातावरण का मार्मिक चित्रण--चतुर्थ अंक में करुण भावना 
अपने पूर्ण रूप में अभिव्याप्त है । वही इस-अंक की आत्मा है, इसकी जीवनी शक्ति 
है। इस अक में कवि ने अपनी मूल प्रवृत्ति करुणा को साकार बनाया है । रघुवश में 
कालिदास ने 'शोकः इलोकत्वमागतः' कहकर कवित्व को सहसा अभिव्यक्त भावोच्छ- 
वास माना हे । यह ममं 'शाकुन्तलम्‌' के चतुर्थ अंक में प्रकट होता है । आध्यात्मिक 
जीवन (तपस्वियों) की करुणा भौतिक जीवन की करुणा से अधिक द्रवणशील एवं 
सक्षम होती है । अतः वह शोक को शलोक में परिणत कर देती है--'यास्यत्यद्य 
शकुन्तलेति।' यह ममं चतुर्थं अक के इस श्लोक में स्पष्ट परिलक्षित होता है । 
शकुन्तला की विदाई का प्रभाव आश्रम के समस्त वातावरण पर छाया हुआ है । 
शकुन्तला की अन्तःप्रकृति में प्रिय मिलन की आशा से उत्फुल्लता है किन्तु बाह्य 
प्रकृति पूर्णतया खिन्न है। वृक्ष पत्ते गिराकर, कसियाँ सिकुड़कर, लताएँ बिटपों के अंक 
से छूटकर, हिरन दूर्वा खाना छोड़कर, पक्षी कलरव बन्द करके तथा फूल खिलना' बन्द 
करके अपनी मनोव्यथा व्यक्त कर रहे हैं। “सारी प्रकृति की सहृदयता शकुन्तला की 
विदाई में सिमटकर करुणा की अमन्द मन्दाकिनी प्रवाहित करती है ।' 

(५) प्रकृति का पात्र के रूप में चित्रण-चतुर्थं अंक में ही कालिदास ने 
प्रकृति को पात्र के रूप में चित्रित किया है। कालिदास ने कण्व के आश्रम की प्रकृति 
को शकुन्तला के जीवन का अपरिहायं अंग वना दिया है। वह शकुन्तला के शय गार 
के लिए आभुषण देती है और उसकी विदाई से दुःखी है । शकुन्तला का मी आश्रम 

* के लता-वीरुध के प्रति अगाध प्रेम था । अतः उसकी बिदाई पर वृक्ष रो पड़े, वन- 
देवताओं ने आशीर्वाद दिया, हरिणियों ने दर्भ खाना छोड़ दिया, मयूरों ने नृत्य 
करना बन्द कर दिया और वनस्पतियाँ भी उसके वियोग में आँसू वहा रही हैं। वन 
ज्योत्स्ता तो शकुन्तला की बहिन ही ठहरी, अतः दोनों फूटकर रो पड़ती हूँ । “अयं 
जनः कस्य हस्ते समपितः' कहकर दोनों कूट-फूटकर रोने लगती हैं। गभिणी मूगवघू 
और उसका पुत्र तो शकुन्तला का आँचल थाम लेते हैं । शकुन्तला उन्हें पिता केण्व की 
देखरेख में छोड़ देना चाहती है। 

(६) लोकव्यवहार का उत्तम उदाहरण--क्रालिदास ने चतुर्थ अंक में महषि 
कण्व के द्वारा दुष्यन्त को जो सन्देश भिजवाया है, वह लोक ब्यवहार की दृष्टि से 
उपयुक्त है । कन्या पक्ष तो वर पक्ष के समक्ष सदा ही विनम्रता प्रदर्शित करता चला 
आया है । महर्षि कण्व का सन्देश है-- 

अस्मात साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चेः कुलं चात्मनः 
स्त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवकृता स्नेह प्रकृत्तितास्‌ । 
सामान्य प्रतिपत्तिपूवंममियं दारेषु दुश्या त्वया 
भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्‌ वाच्यं वधूबन्धुसिः ॥४॥१६॥ 
अर्थात्‌ 'हम तपस्वी लोग हैं। संयम ही हमारा धन है । आपका वंश भी 
ऊँचा है और आपके प्रति शकुच्तला का जो प्रेम हुआ है, वह आपके वंश को किसी 


4 
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तरह अवनत नहीं वनायेगा--इन सव बातों पर भली-भाँति विचार करके आप इस 
कन्या को अपनी सपत्तियों में समभाव से देखियेगा । साधारणतया पत्नी के साथ जैसा 
सद्व्यवहार करना चाहिए, उतना अवश्य करना । उससे भी अधिक आदर पाना इसके 
भाग्य के अधीन है और उसके लिए कन्या पक्ष के लोग अधिक कहने का अधिकार 
नहीं रखते अर्थात्‌ प्रार्थना भी नहीं कर सकते । अर्थात्‌ कन्या के सम्बन्धी कन्या की 
सुख शान्ति के लिए जो उच्च विचार रखते हैं, उनको तुम स्वयं समझना ।' 
श्री देवदत्त शास्त्री का यह कथन अत्यन्त मार्मिक है, 'काव्य की दृष्टि से, 
सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टि से और लोक व्यवहार की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुन्तल 
का चौथा अंक सर्वाधिक प्रशस्त और कमनीय है । यह अंक हमारे भौतिक और 
आध्यात्मिक जीवन की. विषमताओं को हटाकर सन्तुलन और सामंजस्य उपस्थित 
करता है । अध्यात्म मानवीय संवेदनाओं से रिक्‍त नहीं होता, सामाजिक मर्यादाओं . 
और लोक परम्पराओं की उपेक्षा नहीं करता । विषमताओं और कटुताओं में. अमृत 
घोलकर उन्हें जोवन को मधुमती भूमिका बना देता है । करुणा केवल भौतिक जीवन 
की ही अनुभूति नहीं हुआ करती, वह आध्यात्मिक में मी उसी प्रकार समायी रहती 
है जसे घी में चिकनाई । आध्यात्मिक जीवन की करुणा भौतिक जीवन की करुणा से 
अधिक द्रवणशील, विवेकशील ओर सक्षम होती है । इसीलिए वह शोक में परिणत 
कर देती है । यह मर्म शकुन्तला के चतुर्थ अंक से प्रकट होता है । कला और जीवन 
का अद्भुत समन्वय इस चतुर्थं अंक की सबसे बड़ी विशेषता है ।! 320 ४८ 
र (७) भारतीय संस्कृति का उज्ज्वल चित्र--कालिदास ने चतुर्थं अंक में भारतीय 
सस्कृति का उज्ज्वल आदर्श कण्व द्वारा शकुन्तला के दिये गये उपदेश में प्रस्तुत किया 
है । विदा होती हुई पुत्री के प्रति पिता का यह उत्तम उपदेश भारतीय संस्कृति का 
उच्च आदश प्रस्तुत करता है । 4 
शुशूषस्व गुरुन्‌ कुरु प्रिय सखीवृत्ति सपत्नीजने 
भतू विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः । 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ।।४।१७ 
अर्थात्‌ पुत्री, गुरुजनों की सेवा करना, पति के अनुकूल रहकर सदैव उन पर 
मधुवषिणी वाणी से अमृत बरसाती रहना, भूलकर भी पति को कटुवचन न कहना, 
अपनी सौतों के साथ वहिन का सा व्यवहार करना । अपने-अपने अधीनस्थ व्यक्तियों 
के प्रति उदारता का व्यवहार करना । इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियाँ गृह- 
लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं । इसके विपरीत आचरण करने वाली कुल के 
लिए अभिशाप होती हैं ।'. | 
र इस शलोक को चतुर्थ अंक का सर्वोत्तम श्लोक माचा जाता है । इसमें जो 
शिक्षा दी गयी है, वह धर्मशास्त्र और कामसूत्र में बताये गये आचरणों पर आधारित है। 
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(८) कला और जीवन का समन्वय--चतु्थं अंक में कालिदास ने कला और 
जीवन का अद्भुत समन्वय किया है। इस अंक के कलापक्ष की सबसे वड़ी विशेषता 
है, ‘जीवन एक कला है, जीने के लिए जीवन धारण करना चाहिए, यह सिद्धान्त, 
जिन्दगी का यह फलसफा हमें चतुर्थ अंक में मिलता है।' कालिदास जीवन-शिल्पी 
है । उन्होंने जीवन की सूक्ष्मातिसुक्ष्म मान्यताओं और धारणाओं, मन के समस्त संवेगों 
और भूमिकाओं तथा समाज और संस्कृति की सम्पूर्ण विधाओं को माधु्येव्यंजकवर्णो 
एवं ललितात्मिका शैली द्वारा चतुर्थं अंक में कलात्मक ढंग से चित्रित किया है, जो 
अपनी मामिकता के कारण प्रभावशाली वन गयी है । 

(९) ध्वनि और व्यंजना का प्राधान्य--चतुर्थ अंक के कलापक्ष की विशेषता 
इसमें ध्वनि और व्यंजना का प्राधान्य है । कण्व का दुष्यन्त को सन्देश और शकुन्तला 
` को उपदेश एक-एक श्लोक में संक्षेप में सन्निहित हैं “अस्मान्‌ साधु विचिन्त्यय' और 
‘शुश्रूषस्व गुरुन्‌’ श्लोकों में भाषा का संक्षेप एवं घ्वन्यात्मकता सराहनीय है । वर्णन 
की स्वाभाविक शैली एवं कथन--उपकथन की पात्रानुकूल भाषा, घटनाओं का संगठन, 
रसों का परिपाक आदि कालिदास की प्रशस्त रचना-शँली की विशेषताएँ हैं। शैली 
` की व्वन्यात्मक गति अनूठे ढंग से रहस्यों की व्यंजना करती है । यह व्यंजना मनोज्ञ है, 
सहृदय-संवेद्य है तथा उसमें अनन्त अगाघ करुणा का सागर लहरा रहा है। चतुर्थ 
अंक में कालिदास की कविता की मनोज्ञता से सहृदय अभिभूत होकर कह उठता है 
कि “कालिदास की कविता शकुन्तला की भाँति सुकुमार और मनोज्ञा है।' किन्तु 
चतुर्थं अंक की शकुन्तला मी कम मनोज्ञ नहीं । वह कालिदास की कविता की भाँति 
सुकुमार और मनोज्ञा है। कविता और शकुन्तला दोनों में कौन अधिक मनोज्ञा है, 
यह निर्णय करना सरल नहीं है । प 

(१०) श्लोक चतुष्टयम्‌--शाकुन्तलम्‌ में चतुर्थं अंक सर्वोत्तम है ओर उसमें 
भी चार श्लोक प्रमुख हैं। ये श्लोक भाव और भाषा की उत्तमता के कारण प्रसिद्ध 
हैं । ये चार श्लोक निम्नलिखित हैं--- व दू च 

(१) यास्यत्यद्य शकुन्तलेति (२) पातु न प्रथमं व्यवस्यति (३) अस्मान्‌ साधु 
विचिन्त्य (४) शुश्चूषस्व गुरून्‌ । : ब 

कुछ विद्वान 'अस्मान्‌ साधु' के स्थान पर अभिजनवतो भर्तुः” तथा “पातु न 
प्रथभ? के स्थान पर “सुत्वा चिराय' की श्लोक चतुष्ट्य में गणना की है। किसी भो 
क्रम को मानें, चतुर्थ अंक के समी श्लोक उत्तम हैं। विवाद को छोड़कर हुम कह 
सकते हैं कि दोनों मतों के अनुसार निदिष्ट उपर्युक्त छह शलोक सम्पूणं अंक सें 
सर्वोत्तम हैं । ॥ न 

निष्कर्ष--उपय्‌क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्व नाट्य साहित्य 
मे, गौरवपूण स्थान रखने वाले अभिज्ञान शाकुत्तलम्‌' नाटक का चतुर्थ अंक, अपनी 
मौलिक विशेषताओं के कारण विशिष्ट है। इसमें कालिदास की नाद्यकलए पुणं रूप 
से निखरी हुई है। - र hr 
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कालिदास का प्रकृति-चित्रण 
प्रश्‍न अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ के आधार पर तपोवन के जीवन का एक 
संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए । (आगरा, १६६४) 
अथवा 
अभिज्ञान शकुन्तलम्‌ में कालिदास के प्रक्ृति-चित्रण की विशेषताएँ वतलाइए । 
उत्तर-'अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ का कवि प्रेमियों पर पड़ने वाले प्रकृति के प्रभाव 
को अंकित करने में अप्रतिम रहा है ।-_हिम्वोल्डट्‌ 
प्रकृति के प्रति नेसगिक आकर्षण-कालिदास को प्रकृति के प्रति सहज आकर्षण 
था । उन्होंने प्रकृति की नैसगिक सुषमा का अपनी रचनाओं में सूक्ष्म एवं मनोहारी 
चित्रण किया है । उनकी रचनाओं में प्राकृतिक सौन्दर्यं के बड़े सुकुमार चित्र मिलते 
हूँ । वे प्रकृति के साथ तादात्म्य का अनुभव करते हैं और उसे सजीव तथा मानवीय 
भावनाओं से ओत-प्रोत मानते हैं। मनुष्य के समान वह भी सुख-दुःख का अनुभव 
करती हे । “अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' नाटक में तो महर्षि कण्व के तपोवन की प्रकृति भी 
अन्य मानवी पात्रों को भाँति एक विशेष पात्र के रूप में चित्रित हुई है। वह मूक 
होते हुए मी सजीव, प्रत्यक्ष, ब्यापक एवं अन्तरंग है । इस नाटक में प्रकृति महत्त्वपूर्ण ` 
घटनाओं के संयोजन में सहायक है। > 
प्रकृति और॑ मानव का घनिष्ठ सम्बन्ध--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा 
है---का लिदास ने मनुष्य की परिपूर्णता प्रकृति के साहचयं में ही देखी है। जहाँ 
मनुष्य सहजात वृत्तियों के इशारे पर आँख मूंदकर आगे बढ़ने लगता है वहाँ विनाश 
को निमन्त्रण देता है, परन्तु जहाँ बह तपस्या से अपने को ऐसा बना लेता है कि 
विश्‍व चराचर की प्रकृति उसके इशारे पर चलने लगती है तब वह अमृतत्व को 
निमन्त्रण देता है । कालिदास ने तपोवनों में प्रकृति के इंगितानुयायी रूप का साक्षा- 
त्कार किया है | शकुन्तला की विदाई के समय प्रकृति ने स्वयं शकुन्तला के लिए 
मांगल्य आभूषणों की व्यवस्था कर दी । किसी वृक्ष ने शुभ मांगल्य वस्त्र दे दिया था, 
किसी ने चरणों में लगाने की महावर दे दी थी और कितनी ही वन-देवियों ने विना 
मांगे आभरण भी दिये थे । यहाँ प्रकृति तपस्या द्वारा संस्कृत चिद्य की अनुवतिनी है । 
कालिदास ने बार-बार प्रकृति के इस रूप कों चित्रित किया है-- 
क्षोम केनचिदिन्दु पाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृत 
` निष्ठ्यूतश्चरणोप भोग सुलभो लाक्षारसः केनचित्‌ । 
अन्येभ्यो वनदेवताकरतलै रापवंभागो त्थि तै-- 
देत्तान्यामरणानि तत्किसलयोद्भेद्‌ प्रतिद्वन्द्रिभिः ॥४४॥ 
कालिदास की प्रकृति मानव के सुख-दुःख में सहानुभूति व्यक्त करती है। इस 
प्रकार कालिदास ने मनुष्य और प्रकृति को एक दूसरे के प्रेरक के रूप में चित्रित किया 
है । दोनों का आदान-प्रदान सदा चलता रहता है । शकुन्तला वृक्षों को सगा भाई 
और लताओं को अपनी वहन समझती है'। वह उनकी सम्वन्धी के रूप में ही सेवा 
करती है--'अस्ति में सोदरस्नेहाऽष्येतेषु ।' 


९ 
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निसगं-कन्या शकुन्तला--प्रकृति नैसगिक सुषमा का सौन्दर्य निसगं-कन्या 
शकुन्तला को रमणीयता प्रदान करता है। वह असाधारण सुन्दरी है, तभी तो दुष्यन्त 
यह कहने को वाध्य होता है कि यह रूप "शुद्धान्त दुलभ' है । केसर वृक्ष के समीप 
खड़ी हुई शकुन्तला कवि को उसकी प्रिय लता के समान सुन्दर दिखायी पड़ती है। 
प्रियंवदा उससे कहती है 'तेरे समीप रहने से यह वकुल (मौलश्री) का वृक्ष लता रूपी 
स्त्री से युक्‍त प्रतीत होता है।' शकुन्तला के लिए आञ्ज और वन ज्योत्स्ना का विवाह 
पति-पत्नी के विवाह के तुल्य मनोरम एवं उत्सव मनाने योग्य है । दुष्यन्त मृगों की 
दृष्टि में शकुन्तला की दृष्टि की सुन्दरता देखता है । अतएव उनका वघ नहीं कर 
सकता । सूर्योदय और चन्द्रमा का अस्त होना मनुष्य को शिक्षा देता है कि सुख-दुःख 
परिवर्तनशील हैं | जो विरहिणो स्त्री को दशा होती है, वही चन्द्रमा के विना कुमुदिनी 
की है । शकुन्तला की विदा के अवसर पर वृक्ष वस्त्र और आभूषण देकर सगे 
सम्बन्धियों का सा भाव प्रदर्शित करते हैं। उसके विरह-दुःख में मृगियाँ तृण नहीं 
खातीं और मयूरों ने नृत्य करना छोड़ दिया है । इसी प्रकार यदि शकुन्तला प्रिय- 
मिलन के लिए आतुर है, तो चकवी मी क्षण भर के लिए भी बिलग नहीं होना 
चाहती । शकुन्तला के विदा के समय कोयल कूकती हुई उसे जाने की अनुमति देती है 
और आकाशवाणी होती है-- ५ 
रम्यान्तरः कमलिनी हरितः सरोभि-- 
श्छायाद्रुमेनियमिताक मय्ूखतापः । 
भूयात्कुशेशरजो मृदुरेणु रस्याः 
शान्तानुकूल पवनश्च शिवश्च पन्थाः ॥४॥१० | 
अर्थात्‌ इस शकुन्तला की यात्रा कल्याणमय हो इसके. मागे में बीच-बीच में 
नीली-कमलिनियों से युक्त सरोवर. हों, नियम से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर लगे हुए घूप से 
बचने वाली घनी छाया वाले वृक्ष हों, और मागं धूलि में कमल के पराग की 
कोमलता हो तथा रास्ते भर विश्राम कारक सुखद वायु प्रवाहित होती रहे ।' 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कालिदास ने मानव जीवन की पररिपूणंता प्रकृति 
के साहचयं में ही देखी है । शाकुन्तल में प्रकृति के संयत-मोहन रूप के शताधिक 
उदाहरण मिल जाते हैं । 
सुक्ष्म-निरीक्षण--का लिदास ने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया था । उनके 
प्रकृति-वर्णन में सूक्ष्म-निरीक्षण एवं सोन्दयं-दृष्टि का सुन्दर विनियोग है। कण्व के 
आश्रम का यह वर्णन कवि के सूक्ष्म निरीक्षण एवं चित्रोपप वर्णन--शक्तित का 
परिचायक है-- 
नीवाराः शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरूणामघः 
प्रस्निग्धाः क्वचिदिगुदी फलमिदः सूच्यान्त एवोपलाः । « 
विदववासोपगमादभित्तगतय: शब्द सहन्ते मृगा : 
स्तोयाधारपथा₹च वल्कल शिखर निष्यदं रेखाङ्किता ॥१।१३ 
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"कहीं तो वृक्षों की कोटर में तोते रह रहे हँ । वहाँ उन कोटरों से तृणधान्य 
नीचे पृथ्वी पर गिरे हुए है । कहीं इधर-उधर पड़े हुए चिकने पत्थर वता रहे हैं 
कि इन पर हिंगोट के फल कुटे गए हैं । कहीं निडर खड़े हुए मृग इस विश्वास से रथ 
का शब्द सुन रहे हैं कि आश्रम में कोई हमें छेड़ेगा नहीं । तपस्वियों ने जलाशयों में 
स्तान किया है । स्नान करने के उपरान्त आश्रम में लौटते हुए उनके गीले वस्त्रो से 
पानी की बूंदें टपक रही हैं, जिनसे एक लकीर सी वन गई है ।' 

सहज एवं स्वाभाविक प्रकृति-चित्रण--कालिदास ने शाकुन्तल में प्राकृतिक 
दृश्यों के स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किये हैं। आकाश मागं से इन्द्र-रथ पर चलते हुए 
महाराज दुष्यन्त के द्वारा देखे गए भूलोक का यह दृश्य यथार्थ एवं स्वाभाविक, 
चित्रोपम एवं गत्यात्मक है-- 

शैलानामवरोहतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी 
पर्णाभ्यन्तरलीनतां विजहति स्कन्धोदयातं -पादपाः । 
संतानं स्तनमावनष्ट सलिला व्यक्तिं भजन्त्यापगाः 
केनाप्यातिक्षपतेव पश्य भुंवन मत्पाश्‍वंमानीयते ॥७।८ 

“पृथिवी अव प्रकट होते हुए पर्वतों के शिखर से उतर सी रही है, अर्थात्‌ नीचे 
आने पर पृथिवी और पवंतों में स्पष्ट भेद लक्षित होने लगा है । पृथ्वी स्वभावत: पवंतों 
के नीचे रहती है, पृथ्वी पर ही पर्वत दिखाई पड़ते हैं, अतः अब ऐसा मालुम होता है 
मानो पृथिवी ऊपर उठते हुए पतों के शिखरों से नीचे उतर रही है। वृक्ष शाखाओं 
के प्रकट होने से पत्तों के भीतर की अत्यधिक लीनता को छोड़ रहे है । पहले दूर 
से पतली दिखाई पड़ने वाली नदियाँ अव चौड़ी होती जा रही हैं और यह भूलोक 
हमारे समीप इस प्रकार उठा चला आ रहा है मानो इसे कोई ऊपर उठाकर हमारे 
समीप फेंक रहा हो । 

दुतग्रामी रथ पर आड़ दुष्यन्त के द्वारा देखे गए प्राकृतिक दृश्य का यह 
वर्णेन अपनी स्वामाविकता में सुन्दर है-- 

यदालोके सूक्ष्मं ब्रजति सहसा त द्विपुलतां 
यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसंघानमिव तत्‌ । 
प्रकृत्या यदृक्त तदपिसमरेखं नयनयो-- 
ने मे दूरे किंचित्क्षणमपि न पारवे रथ जवात्‌ ।१।६ 
- रथ के वेग के कारण जो वस्तु पहले दुर से देखने में सूक्ष्म दिखाई देती है 
बही समीप आने पर स्थूल हो जाती है, जो वस्तु बीच में कटी हुई सी जान पड़ती, 
है, वह तुरन्त ही जुड़ी प्रतीत होती है और जो वस्तु स्वमावतः टेढ़ी है वह नेत्रों को 
सीधी सी दिखाई पड़ने लगती है । तात्पर्यं यह है कि रथ इतने वेग से दौड़ रहा है 
वस्तु न तो नेत्रों के समीप क्षण भर रह पाती है और न दूर ही रह 
गती है । 
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अप्रस्तुत वर्णेन के रूप में--कालिदास के 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' में प्रकृति 
प्रस्तुत की अमूर्त विशेषताओं और सुषमा सम्बन्धी विलक्षणताओं के साकार साक्षात्तार 
के लिए अप्रस्तुत बनकर आती है । शकुन्तला की अकृत्रिम सुषमा की ललित कल्पना 
को मूर्त रूप में चित्रित करने के लिए दुष्यन्त प्राकृतिक उपमानों का आश्रय लेता है-- 
सरसिणमनुविद्ध शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलंक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥१॥१७ 
इसी प्रकार कवि शकुन्तला के अभुक्त यौवन एवं रूप सम्पत्ति का एक भव्य 
और प्रभावशाली. चित्र प्रकृति के अप्रस्तुत विधान के द्वारा प्रस्तुत करता है-- 
अनाघातं पुष्पं किसलयमलुनं कररुदै-- 
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ 
अर्थात्‌ उसका अभुक्त योवन अनाघ्रात पुष्प है, नाखूनों से न कटा हुमा 
किसलय है आदि । इस चित्र की सहायता से अमूर्तं भावना के मूते साक्षात्करण में 
अत्यन्त तीव्रता आ जाती है, हृदय पर उसकी एक मधुर और अमिट छाप पड़ 
जाती है। 
सानवीकरण--कालिदास ने प्रकृति में मानवी व्यवहार की स्थापना की है । 
उन्होंने आम्र और वन ज्योत्सना का विवाह करवाकर उन्हें पति-पत्नी के रूप में 
प्रदर्शित किया है--'इयं स्वयंवर वधुः सहकारस्य त्वया कृत नामधेया वन ज्योत्सनेति . 
नव मालिका । प्रकृति का यह मानवीकृत रूप कालिदास के प्रकृति-प्रेम का उत्कृत 
उदाहरण है। | 
निषकषं--उपयु'क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो.जाता है कि कालिदास ने 
'अभिज्ञान शाकुतलम्‌, में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है । चाहे प्रस्तुत रूप में 
हो या अप्रस्तुत रूप में, यह प्रकृति-चित्रण कवि के सूकम निरीक्षण एवं अनुपम निरूपण 
का उदाहरण है । कालिदास ने नाटक के प्रारम्भ में मंगलाचरण में ही प्रकृति की 
महिमामयी झाँकी प्रस्तुत की है । उन्होंने प्रकृति के विशाल रूप का चित्रण करके _ 
प्रकृति में दिखाई पड़ने वाली भगवान्‌ शंकर की महिमामयी अष्ट विभूतियो का 
साक्षात्कार कराया है । वे सचमुच में प्रकृति देवी के प्रवीण पुरोहित थे । 
प्रश्‍न १०--'कालिदास की कृतियों में संस्कृत काव्य-शेली का उत्कृष्ट रूप 
प्रस्फुटित हुआ है ।' इस कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए 
अथवा र्यी 
अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ के आधार पर कालिदास की काव्य-शेली का निरूपण 


कीजिए । 
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उत्तर | 
कालिदास सस्कृत साहित्य के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। उनकी सर्व प्रियता का 
कारण है सरल, परिष्कृत और प्रसाद गुणयुक्त वंदर्भी रीति, जिसका उन्होंने अपने 
साहित्य में बहुत सुन्दर ढंग से विनियोग किया है । कालिदास वैदर्भी रीति के सवंश्रेष्ठ 
कवि हूँ । कालिदास सस्कृत के महाकाव्यकारों में अग्रगण्य हैं। उनकी कृतियों में 
संस्कृत काव्य-शैली का चारुतम रूप प्रस्फुटित हुआ है । उनकी मौलिकता अनुपम है 
जिसके द्वारा उन्होंने प्राचीन आख्यानों को नवीन रूप में प्रस्तुत किया है । कालिदास 
की लोकप्रियता का कारण उनकी काव्य शैली है । उन्होंने अपने सभी ग्रन्थ वेदर्भी 
रीति में प्रस्तुत किये हैं । 
वदर्भी रीति सन्दर्भे कालिदासो विशिष्यत्ते । 
वैदर्भी रीति की प्रमुख विशेषताएँ ये हैं--मधुर शब्द ललित रचना, समासों 
का सर्वथा अभाव या थोड़े समास युक्‍त पदों का होना । 
माधु्येव्यंजककंर्वर्ण रचना ललितात्मिका । 
अपृत्तिरत्पवृत्तिर्वा वँदर्भी रीति रिष्यते --साहित्यदपंण 
कालिदास की काव्य शैली को प्रमुख विशेषताऐ-- 

(१) प्रसाद, माधुर्यं और ओज गुण-_कालिदास का भाषा पर असाधारण 
अधिकार है। उन्होंने विषयोयुबत भाषा का प्रयोग किया है । उनकी भाषा में सर्वत्र 
वेदर्भी रीति से अनुरूप प्रसाद गुण सम्पन्न भाषा के नमूने के रूप में कुछ श्‍लोक यहाँ 
प्रस्तुत करते हैं-- ; ४ ' 

भव हृदय सालिभाष॑ सम्प्राप्तिसन्देह निर्णयो जात: । 
` आशङ्कसे यदरिन तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम ॥१॥२८ 
गान्धर्वेण विवाहेन हव्यो राजषिक कन्यका । 
शूयन्ते परिणीतारवः पितृभिरचाभिनन्दिताः ॥३।२८ 

भवन्ति नञ्रास्तरवः फलागर्ैननंवाम्बुमिदुं रविलम्बिरोधनाः । 

अनुद्धताः सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवेष परोपकारिणाम ॥५॥१२ 

उपयुक्त श्लोकों को पढ़ते ही भाव स्पष्ट हो जाता है क्योंकि इनमें प्रसाद 
गुण का वंशिष्ट्य है । कालिदास की माषा में माधुयं गुण विशेष रूप से है जिससे 
सहृदय में आनन्द का संचार हो जाता है। माधुयं गुण समन्वित दो श्लोक यहाँ 
प्रस्तुत हैं-- ट 

सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमाशोलंक्ष्म लक्ष्मी तनोती । 
इयमधिकमनोज्ञा वत्क्रलेनापि तन्बी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम ॥ १।२० 
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तव कुसुमशरत्व शीतरश्मित्वमिन्दो- 
द्वयेमिदमयथाथं दृश्यते मद्विधेयु । 


शाकुन्तलम में ओज गुण के उदाहरण भी मिलते हैं जैसे-- 
का कथा वाण सन्धाने ज्याशब्देनैव दुरतः 


<्‌_हुकारेवेण धनुषं सहि विघ्नावपहति ।।३।१ 


ऐसे श्लोकों को पढ़ने से हृदय में उत्साह का संचार होता है और वीरत्व की 
अनुभूति होती है । ओजगुण कालिदास में प्रसाद और माधुयं की अपेक्षा कम मात्रा 
में है । 

(२) भाषा सरल, सरस और मनोरम--कालिदास की माषा विषय के 
उपयुक्त होने के साथ ही सरल, सरस एवं मनोरम है । वे लम्बे समासो का प्रयोग 
नहीं करते हैं । इस प्रकार उन्होंने दीर्घं समास योजना के द्वारा पाण्डित्य प्रदर्शन के 
मोह को छोड़ दिया है । उनकी भाषा में क्लिष्ट रचना एवं दुरूह प्रयोगों का अभाव 
है । कालिदास ने क्लिष्ट कल्पनाएं भी नहीं की हैं। अतः उनकी रचना सर्वप्रिय बन 
` गई है । उनकी भाषा प्रसाद एवं माधुर्य गुण मण्डित होने के कारण सरल, सरस और 
मनोरम है । उन्होंने परिष्कृत और संस्कृत भाषा प्रयुक्त की है । वे प्रत्येक स्थान पर 
उचित और सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा में मनोरमता और 
प्रवाह है । 


(३) भा में संक्षेप एवं घ्वन्यात्मकता--कालिदास की शैली की बड़ी 
विशेषता माषा में संक्षेप और घ्वच्यात्मकता है। वे वहुत वडी बात को भी थोड़े 
. शब्दों में कह देते हैं । दुष्यन्त जब प्रथमतः शकुन्तला को देखता है तो उसके हृदयगत 
भावों का कालिदास ने संक्षेप में हो वर्णन कर दिया है यथा 'अये लब्धं नेत्रनिर्वाणम' 
केवल एक ही वाकय में उसका आनन्दातिरेक अभिव्यक्त, हो जाता है। कालिदास ने 
दुष्यन्त और शकुन्तला के प्रेमालाप को भी विस्तार नहीं दिया है। आमास और . 
इंगित द्वारा ही प्रेम की मार्मिक अनुभुतियों की अभिव्यक्ति कर दी है। शाकुन्तल 
में घ्वन्यात्मक शैली की विशषता देखने योग्य है । प्रस्तावना में ग्रीष्म ऋतु के वणेन 
से ही नाटक के सुखद अन्त को सूचना मिलती है--दिवसा: परिणामरणीयाः । 


(४) वर्णन कुशलता--कालिदास सजीव एवं चित्रोपन वर्णन करने में अत्यन्त 
कुशल हैं । पं० चन्द्रशेखर पाण्डेय के शब्दों में “शाकुन्तल में संगीत, चित्रकला आदि 
ललिंत-कलाओं का यथास्थान आकषंक प्रयोग हुआ है । उसमें ऐसे अनेक भावपूवं 
स्थल हैं जिन पर उत्कृष्ट कोटि के चित्र बनाये जा सकते हैं। 'शाकुन्तल' के प्रथम 
अंक में 'उत्नतयोवना ऋषिकत्या, कौतुकाकुल दोनों सखियाँ नवकुसमिता बनतोपिणी, 
सौरम-श्रांत मूढ़ भ्रमर और तरुलतान्तरालवर्ती मुग्ध राजा इन सबसे तपोवन के एक 
एकान्त प्रान्त का आश्रय लेकर एक अभूतपुवे दृश्य खड़ा कर दिया है।' कालिदास 
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के चित्रकला वेदरंध्य का एक नमूना देखिए । शकुन्तला के स्वरचित अधूर चित्र को 
देख दुष्यन्त कह रहे हैं कि अभी इस चित्र में इन-इन बातों की कमी रह गई है। 
कवि वस्तु या घटना को आँखों के सम्मुख चित्रित सा कर देता है । भय से भागते 
हुए मृग का वर्णन प्रथम अंक में अत्यन्त सजीव, गत्यात्मक एवं चित्रोपम है (ग्रीवा- 
भङ्गाभिरामम्‌ आदि), इसी प्रकार आश्रम की सीमा का वर्णन, तेज भागते हुए घोड़ों 
का वर्णन थकी हुई शकुन्तला का वर्णन, कण्व के दुःख का वर्णन, प्रत्याख्यान के 
पश्चात शकुन्तला की मनोदशा का वर्णन अत्यन्त सजीव एवं मार्मिक है । कालिदास 
अपने वर्णनों में असाधारण कुशल हैं । 

(५) संवादों में संक्षेप एवं रोचकता--संवाद नाटक के प्राण होते हैं । 
कालिदास ने अत्यन्त लघु एवं रोचक संवाद प्रस्तुत किये हैं। | 

(६) अलंकारो का प्रयोग--कालिदास ने शकुन्तला में बड़ी सुन्दर उपमा 
प्रस्तुत की हैं। पं० चन्द्रशेखर पाण्डेय के अनुसार इसमें ८० उपमाएँ प्रयुक्त हुई हैं । 
कण्व के आश्रम में शकुन्तला के अप्रतिम एवं अनवद्य सौन्दर्य का प्रथम साक्षात्कार 
कर दुष्यन्त अपना हृदयगत उद्गार प्रकट कर रहे हैं-- 

अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलुन कर रहै 
रनाविष्द्धं र्नं मधुनवमनास्वादितरसम्‌ । 

शकुन्तला एक ऐसे पुष्प के समान है, जिसे सूंघने का सौभाग्य कभी किसी 
को प्राप्त नहीं हुआ । यह वह सुकुमार नूतन किसलय है जिस पर किसी के नाखून 
की खरोंच नहीं लगी । यह वह रत्न है जो अभी तक बिधा नहीं है, यह वह ताजा मधु है . 
है जिसे अभी तक किसी ने चखा नहीं। कालिदास की उपमाओं में रम्यता, यथाथंता, 
विविधता, औचित्य, पूर्णत्व आदि गुण हें । कवि ने सचेतन की उपमा अचेतन से दी 
है । (शकुन्तला की ओर लगा हुआ दुष्यन्त का मन हवा के प्रतिकूल जाती ध्वजा के 
तुल्य है) तपस्वियों की सुन्दर एवं औचित्यपूर्ण उपमा सूर्यकान्त मणि ही है। जो 
शान्त हैं पर अभिभूत होने पर सूर्यकान्त मणि के समान उग्र हो जाते हैं। राजा और 
शकुन्तला का मिलन ऐसा ही है जैसे ग्रहण के वाद चन्द्रमा और रोहिणी का मिलन 
विरोधाभास, अनुमान समासोक्ति, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त, तुल्ययोगिता, विभावना 
आदि अलंकारों का प्रयोग भी कालिदास ने बहुत सुन्दर ढंग से किया है । अनुप्रास 
आदि शब्दालंकार तो उनके अनेक श्लोकों में हुँ । 

(७) प्राकृत का प्रयोग--क्रालिदास के सभी उंच्च श्रेणी के पुरुषपात्र संस्कृत - 
बोलते हैं और समी स्त्री पात्र तथा निम्न श्रेणी के पुरुषपात्र प्राकृत में बोलते हैं । 

सारांश यह कि कालिदास की इत्तियों (अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌ में विशेष रूप से) 
काव्य शैली का उत्कृष्ट रूप प्रस्फुटित हुआ है । 

अन ११--उपमा कालिदासस्य' उक्ति की समीक्षा कीजिए । 

. उत्तर कालिदास संस्कृत साहित्य में अपनी बेजोड़ उपमाओं के लिए प्रसिद्ध 

हैं। इसीलिए विद्वानों ने उनके उपमा-कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा है-- 
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उपमा कालिदासस्य । 

कालिदास की उपमाएँ अद्भुत हूँ । उनके सम्पूर्ण साहित्य में उपमा-क्रीशल 
दर्शनीय है । उनके सर्वोत्कृष्ट नाटक अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ में तो उपमाओं का सौन्दर्य 
दर्शनीय है । | 

,महाकवि कालिदास के विश्वविख्यात 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' नाटक की नायिका 
शकुन्तला निसगं-कन्या है। नाटक का नामकरण भी उसी के आधार पर किया गया 
है । 'अभिज्ञान' शब्द का अथे है पहिचान । नाटक के प्रारम्म में शकुन्तला से दुष्यन्त 
की पहिचान होती है और यह सम्वन्ध बढ़कर गान्धर्वं ' विवाह के रूप में परिणत हो 
जाता है । इस सुखद प्रसंग में अचानक ही विघात उत्पन्न होता है और राजा को 
आवश्यक राजनीतिक कार्यंबश आश्रम से राजधानी जाना पड़ता है । जाते समय वह 
शकुन्तला को अपनी मुद्रिका अभिज्ञान के लिए दे जाता है किन्तु वह मुद्रिका शकुन्तला 
से शचीतीथं पर गिर जाती है और हस्तिनापुर पहुँचने पर दुष्यन्त उसे नहीं पहुचानता । 
निसर्ग कन्या शकुन्तला को अभिज्ञान के अभाव में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं और 
मुद्रिका के मिलने पर ही दुष्यन्त को उसका स्मरण. आता है और स्वर्ग में दोनों का 
पुनमिलन होता है । इस प्रकार “शकुन्तला की पहचान” नामक यह नाटक कवि की 
नितान्त रमणीय रचना है । 

कालिदास ने शाकुन्तल में अलंकार योजना को रस सूष्टि का उपकारक 
बनाया है । उपमाओं के सुन्दर विनियोग के द्वारा उन्होंने अपने काव्य का उत्कर्ष 
करने का प्रयास किया है । . शकुन्तला सुन्दर उपमाओं. का भण्डार है । इसमें १८० 
उपमाए प्रयुक्त हुई हैं । कण्व के आश्रम में शकुन्तलम्‌ के अप्रतिम एवं अनवद्य सौन्दयं 
` का प्रथम साक्षात्कार कर दुष्यन्त अपना हुदगत उद्गार प्रकट करते हैं-- 

अनाघ्रातं पुष्प किसलयमलूनं कररुहै 

रनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम्‌ । 

अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं, 

न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधितः ॥२।१०॥ 

“अहा ! यह कमनीय कुसुम है जिसे सूंघने का सौभाग्य कभी किसी को प्राप्त 
नहीं हुआ; यह वह सुकुमार नूतन किसलय है जिस पर किसी नाखून की खरोंच नहीं 
है, यह वह ताजा मधुर है जिसे अमी तक किसी ने चखा नहीं । न जाने विधाता किसे 
पुवं जन्म के समस्त पुण्यों के सारभूत इस निष्कलंक सौन्दर्य का उपभोग करने वाला 
बनायेगा । 

वल्कलवस्त्रधा रिणी शकुन्तला सिवार में लिपटे हुए कमल के समान है-- 

सरसिजमनुविद्धं शेवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलँक्ष्म लक्ष्मीं तनोतिः। 
/ दुष्यन्त के दरबार में कण्व के जटाधारी तापस शिष्यों के बीच सावण्यवती 
शकुन्तला ऐसी प्रतीत होती है जैसे पीले पत्तों के वीच कोई नूतन सुकुमार किसलय-- 
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का स्विदवगुण्ठनवती नातिपरिस्फुट शरीर लावण्या । 
मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्डुपत्राणामू ।। ५।१३ ७७ 
इससे पूवं कवि शकुन्तला के लता-सदृश यौवन की चर्चा भी प्रथम अंक में 
- कर्‌ चुका है, मिलाकर देखिए 
: अधर: किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ वाहू । 


न 


न, 


क १९०) „ ® कुसुममिव लोभनीयं यौवनमंगेषु संनद्धम्‌ ॥१।२० 


द 


- ~ 


> SN we 


>“. अर्थात्‌ दुष्यन्त राजा के द्वारा निषिक्त तेज को वसुधा के कल्याण हेतु, उसका 


2 
~ 


क ` ४गर्भवती शकुन्तला की तुलना महाकवि ने अग्निगर्भा शमी से की है-- 
दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः । 
५ अवेहि तनयां ब्रह्मन्नारिनिगर्भा शमीमिव ।॥॥४।५ '/ 


ऐश्वर्य बढ़ाने के. लिए धारण करने वाली अग्निगर्भा शमी वृक्ष की भाँति अपनी कन्या 
को जानो । न्‍ 
कालिदास की कल्पना का रम्य विलास वक्रोक्तिमुलक उपमा, उत्प्रेक्षा, 
दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास, अप्रस्तुत-प्रशंसा आदि सादृश्यमूलक अलंकारों के विनियोग में 
दिखाई पड़ता है । 
कालिदास ने ये उपमाएँ ग्यारह स्रोतों से ली हैं--(१) स्वगं और आकाश, 
(२) पृथ्वी, (३) वनस्पति जीवन तथा पशु जीवन, (४) गृह जीवन, (५) सामाजिक 
जीवन, (६) धामिक जीवन, (७) पुराण और अन्य साहित्य-ज्ञान के मुल से ली गयी, 
' (८) लालित कलाएं, (९) मानसिक दशाएँ, (१०) भाव जगत्‌, (११) काव्य सम्वन्धी 
या अन्य रूढ़ियाँ । 
शाकुन्तल में वनस्पति जीवन की उपमाएं असंख्य हैं। यथा नाटिका और वन 
की लताओं में विषमता दिखायी गयी है (अंक १) । घनी भौंह की तुलना लता से की 
गयी है (अंक ३ श्लोक १३) । पतली और कोमल स्त्री लता के समान होती है (अंक 
७) । लताएँ बसन्त ऋतु में खिलती हैं (अंक ७) । फूलों से मरी लता मधुप को प्रिय 
अतिथि पाकर प्रसन्न होती है (अंक ६) । तपोवन के कुज से शकुन्तला की विदाई के 
समय लताएं अश्रुपात करती हैं (अंक ४ श्लोक १२)। एक ध्यानावस्थित साधु की 
गदेन के चारों ओर लताओं की कुण्डली बन गयी है (अंक ३) । विशेष पौधों और 
लताओं से भी कवि ने उपमाएं ली हैं और बहुधा कोमलता तथा सौन्दयं के ही लिए 
उनका सन्निवेश किया गया है । 
कालिदास ने शाकुन्तल में कुछ रूढ़िगत उपमाओं का भी विनियोग किया 
है । यथा--क्राम पीड़ित मनुष्य पर चन्द्रमा को. शीतल किरणें अग्नि वर्षा करती हँ 
(अंक २ इलोक १४) | लताओं के साथ भौंहों की तुलना पुरानी है । पृथ्वी राजा की 


` पत्नी मानी गयी है (३।१८) चकवा-चकवी का प्रयोग रूढ़िगत है। (३। ३) कोकिला 


के बच्चों का पोषण कौओं के घोंसलों में होता है । (५।२२) आम्रमंजरी कामदेव का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ५१ 


छुठा अस्त्र है (६।३) आम्रमजरियों को देखकर भ्रमरों का मदमस्त होना स्वाभाविक 
है फिर भी काव्य-सौन्दयं प्राप्त करने के लिए एक प्रवेश-पत्र सा हो गया है । (अक ६) 
दूध और जल के मिश्रण से केवल दूध चुस लेना और जल को छोड़ देना हंस पक्षी 
का विशेष गुण है । यह एक दीघंकालिक खूढोक्ति है (अंक ६ श्लोक ८) । 
कालिदास ने अपनी उपमाओं के लिए सादुश्य-मूलक चित्र प्रस्तुत किये हुँ । 
कालिदास की स्वभावोक्ति अत्यन्त सुन्दर हे । सारांश यह है कि कालिदास की 
उपमाएँ भाव-सौन्दयं के उत्कषं एव रस-निष्पत्ति की दृष्टि से प्रयुक्त होने के कारण 
अत्यन्त स्वामाविक एवं सुसंगठित हैं तथा काव्य सौन्दयं को बढ़ाने वाली हैं। | 
प्रश्‍न १२--अभिज्ञान शाकुन्तल की कथावस्तु बनाने में विदूषक का क्या 
महत्त्व है ? (आगरा, १६७१) 
उत्तर--कालिदास के नाटकों में शिष्ट हास्य एवं विदूषक की योजना मिलती 
है | शाकुन्तल में शिष्ट-हास्य तथा परिष्कृत हास्य का भी मनोहर पुट दिखाई पड़ता 
है । शकुन्तला अनसूया से कहती है कि प्रियम्वदा ने मेरी कंचुकी बहुत तंग बाँध दी 
है, इसलिए जरा उसे ढीली कर दो । इस पर परिहासप्रिय प्रियम्वदा कहती है कि 
तुम मुझे क्यों दोष देती हो, अपने योवन को उलाहना दो जिसने तुम्हारे उरोजों का 
विस्तार कर दिया है । द्वितीय अंक के प्रारम्म में विदूषक का मृगया-वर्णन अत्यन्त 
रोचक एवं विनोदपूणं है । सेनापति राजा के समक्ष मृगया के गुणों का वर्णन करता _ 
है, तो विदूषक उसे फटकारते हुए उत्तर देता है-- 
'अपेहिरे उत्नाह हेतुक ! अत्रभवान प्रकृतिमापन्नः । त्वं तावदटवीतोऽटवी 
माहिण्डमानो नरनासिका लोलुपस्य कस्यापि मुखे पतिष्यसि ।' 
“दूर हुटो, वड़े उत्साह बढ़ाने वाले आये । महाराज अब शान्तचित्त हैं। 
,जाओ ! तुम्हीं जंगल-जंगल भटकते फिरो और किसी बूढ़े मालु के मुख का शिकार 
बनो, जो आदमी की नाक चट करने को हमेशा तरसा करता है ।” 
कालिदास ने विदूषक को अपने नाटक के नायक का नमंसचिव बनाया है । 
वह अपने मित्र के प्रेम के मामलों में उसका सचिव है । नाटक के षष्ठ अंक में जब 
बसन्त की आम्र-मंजरी को विरह-पीड़ित दुष्यन्त मदन-बाण कहते हैं, तब मन्दबुद्धि 
विदूषक लाठी लेकर उन मदन-वाणों का नाश करने के लिए दौड़ पडतां है जिससे 
दुःखी राजा को भी हंसी आ जाती है । 
विदूषक का परिचय--विदूषक ब्राह्मण है तथा अपढ़ एव मूर्ख होने पर मी 
नायक का नर्मसचिव एवं उसके मनोविनोद में कुशल है। वह नायक के प्रणय- 
व्यापारों में सहायक है तथा छाया की भाँति सुख-दुःख में उसके पास रहता हे । 
कालिदास ने विदूषक को एक स्वतन्त्र पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है । इस प्रकार 
भरतमुनि द्वारा नाट्यशास्त्र में निरूपित शास्त्रीय विदूषक या विट या पीठमदं से वह 
विशिष्ट हैं । | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८२ ] 


शाकुन्तल में विदूषक केवल तीन अंकों में रंगमंच पर आता है । वह साधारण 
पात्र के रूप में आता है । वह भोला-भाला तथा मन्द बुद्धि है । वह शब्दगत विनोद 
ही अधिक प्रस्तुत करता है । वह अधिक सूझ-वूझ वाला व्यक्ति नहीं है। इस नाटक 
में विदूषक की योजना अत्यन्त सफल है । उसकी व्यंग्योक्ति शिष्ट हास्य की सृष्टि 
करती है । दुष्यन्त अपनी चिन्ता में मग्न जब गम्भीरतापूर्वक उससे एक कार्य में 
सहायता करने को कहता है, तो विदूषक कह उठता है-- 

कि मोदकखण्डिकायाम्‌ ? तेन ह्य सुगुहीतः क्षण: । 

अर्थात्‌ क्या लड्डू फोड़ने में, तो यह बड़ा सुन्दर अबसर है। 

इसी प्रकार छठे अक में जव राजा शकुन्तला के चित्र में मालिनी नदी, 
_ मालय तथा वृक्षों की शाखाओं पर लटकते हुए वल्कलों को चित्रित करने की बात 

ग है, तो विदूषक स्वगत कथन करता है-- 

यथा अहं पश्यामि पुरयितव्यम्‌ अनेन चित्रफलकं लम्बकूर्चानां तापसानां 
«अम्बः । - 

अर्थात्‌ मुझे ऐसा लगता है कि यह्‌ राजा इस चित्रफलक को लम्बी दाढ़ी वाले 
तपस्वियो के झुण्ड से भर डालेगा । 

विदूषक की उक्तियाँ तो हास्य-विनोद की जनक हैं ही, उसकी क्रियाएं भी 
दशक को विनोद प्रदान करती हैं । 

सारांश--कालिदास के नाटकों में विदूषक कथासूत्र की प्रगति में सहायक 
' होता है तथा मनोविनोद का साथी एवं प्रेम व्यापार में सहायक होने के कारण नायक 
की चारित्रिक विशेषाओं को प्रस्फुटित करने में सहायक होता है तथा कहीं-कहीं नायक 
के चरित्र का उत्कषेक भी बन जाता है। शाकुन्तल में हास्य की स॒ष्टि के लिए 
माढव्य नामक विदूषक को योजना की गयी है किन्तु अन्य पात्र भी अनेक स्थलों पर 
शिष्ट हास्य-विनोद प्रस्तुत करते हैं । स इक 

प्रश्‍न १३--निम्नांकित में से किन्ही दो पर टिप्पणी लिखिए--(१) प्रवेशक, 
(२) नान्दी, (३) मरत वाक्यम्‌, (४) सूत्रधार, (५) प्रस्तावना, (६) नेपथ्य, (७) 
जनान्तिक, (८) विष्कम्भक । 

उत्तर-- (१) अरवेशक--विष्कम्मक की ही भाँति प्रवेशक भी अतीत और भावी 
कथाओं का सूचक होता है। जैसे सुच्यार्थ विष्कम्भक नीरस कथा की सूचना देने के 
साथ ही साथ अतीत और मावी कथाओं की कड़ियों को जोड़ता है वैसे प्रवेशक भी 
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तद्वदेवानुदान्तोन्तय्या नीच पात्र प्रयोजिता 
भ्रवेशकोऽङ्गस्यस्यान्त शेषार्थस्स्योपसूचकः 
इस प्रकार विष्कम्भक और प्रवेशक में यद्यपि कोई विशेष अन्तर प्रतीत नहीं 
होता. फिर भी कुछ वातों में अन्तर है। अतीत व भावी कथाओं के दोनो सूचक हैं 
विष्कम्भक में एक या दो मध्यम पात्रों का प्रयोग होता है । जवकि प्रवेशक के सभी 
नीच पात्र ही होते हैं । विष्कम्भक की भाषा संस्कृत और सौरसेनी प्राकृत होती है 
जवकि प्रवेशक की भाषा कमी संस्कृत नहीं होती और वह भी निम्न श्रेणी की अभीरी 
पैशाची आदि प्राकृत । (विष्कम्भक का प्रयोग नाटक के प्रथम अंक से पहले भी हो 
सकता है और दो अंकों के वीच भी हो सकता है । जैसा कि शाकुन्तल के चतुर्थं अंक 
के पहले विष्कम्भक का प्रयोग किया गया है जवकि प्रवेशक का प्रयोग सदा ही.अंकों के 
बीच हो सकता है । 


कभी प्रथम अंक में इसका प्रयोग नहीं होगा । उदाहरण के लिए विष्कम्भक 
के लिए अभिज्ञान शाकुन्तल का चतुर्थ अंक का विष्कम्भक तथा प्रवेशक के लिए 
षष्ठांक दृष्टव्य है । 

(२) नन्दी--नान्दयति काव्यानि कवीन्द्र वर्गाः  प्रसीदवा सन्तः यस्मादयमु 
सज्जन. सिन्धु हरसी तस्यादियम स कथतेन नान्दी आसीद नमस्कृपा रूपाः । शलोक: 
काव्यगत सूचक: नाल्दीतिकथयते--नान्दी के इस लक्षण एवं पदव्युत्पत्ति के अनुसार 
नान्दी श्लोक में न केवल आर्शीनमसक्रियात्मक मंगल ही होना चाहिए अपितु उसमें 
काव्याथ अर्थात्‌ अभिप्रेत कथावस्तु की सूचना भी होनी चाहिए जैसाकि साहित्यदर्पणः 
कार ने लिखा है । “रंग साध्य मधुरै शलोकं काव्यार्थ सूचितेः । जैसाकि सृष्टि’ इत्यादि 
नान्दी श्लोक में शिव वन्दना रूप मंगलाचरण के साथ-साथ आशीर्वादात्मक मंगल भी 
किया गयां है और अभिधेय वस्तु की सूचना देने के लिए अन्यार्थं की भी कल्पना की 
गयी है । श्लोक अष्टामिपद से इस अन्यार्थं की भी कल्पना की गयी है। . 

' आशीवंचनसंयुक्ता स्तुतियेस्मात्‌ प्रयुज्यते 
देवद्विजनुपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ।। 

(३) भरत वाक्यम--मरत शब्द अथं है नट और वाक्य का अर्थ है कथन । 
अर्थात भरत वाक्य का तात्पर्यं नट की उक्ति । पर यह नट की उक्ति भरत वाक्य के 
खूप में उस समय प्रयुक्त होती है जब नटकामिनय की समाप्ति पर सामाजिको के 
लिए नट द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है । 

प्रस्तावना के अनन्तर नटों के ही उन पात्रों के रूप रंगशाला में प्रकट होने के 
कारण फिर उसी रूप में उनका प्रकट होना सम्मव नही है । अतएव इस नट वाक्य 
को नटवाक्य न कहकर भरत वाकय कहा जाता है । | 

भारतीय नाटकों की यह शैली है कि उनके अन्त में भरत वाक्य अवश्य 
प्रयुक्त होता है । सुखान्त नाटकों में फल प्राप्ति के अनन्तर नायक अपने सबसे बड़े 
उपकर्ता से लोकहित की कामना के लिए इस भरत वाकय द्वारा प्रार्थना करता है 


है 
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प्रायः सभी संस्कृत नाटकों में कुछ शब्दों के हेर-फेर से एक ही प्रकार का भरत 
वाक्य देखा जाता है । प्रस्तुत नाटक के सप्तम अंक की समाप्ति पर भगवान मारीच 
दुष्यन्त से पूछते हैं. “वत्स किम्‌ ते भूया प्रियं करोमि” अर्थात मैं तुम्हारा क्या प्रिय 
करू । इसके उत्तर में राजा कहता है “पत्नी पुत्र की प्राप्ति के अतिरिक्‍त भी मेरा 
कुछ प्रिय कायं शेष है। इसलिए यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो यह 
भरत वाक्य पुरा हो । “प्रवंततां प्रकृति हिताय”--इस भरत वाक्य के द्वारा राजा 
सदा अपनी प्रजा की मलाई में लगे रहें। बड़े-बड़े प्रतिभा सम्पन्न कवियों की वाणी 
सदा चलती रहे और परम शक्ति शिव मेरे अथवा नट के अथवा कालिदास के 
पुनर्जन्म को फिर न होने दें अर्थात हमें मुक्ति प्राप्त हो । 

प्रायः इसी आशय के भरत वाकय सभी सस्कृत नाटकों में देखे जाते हैं। 
नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटकों में भरत वाकय का होना अनिवायं है । 

(४) सुत्रघार--नाट्य सामग्री आदि को सूत्र कहते हैं, इसका धारण, 
निरीक्षण, प्रवन्ब आदि करने वाला व्यक्ति सूत्रधार कहा जाता है । वह सर्वप्रथम 
रंगभूमि में आकर कथावस्तु का बीजारोपरण करता है जैसा कि दशरूपककार ने कहा 
है। यह सूत्रधार गीत-वाद्य में निपुण, अनेक वेष-भूषाओं से समावृत, नाना प्रकार 
के भाषण तत्वों को जानने वाला, नीतिशास्त्र के सार को समझने वाला, नाना प्रकार : 
के रति; रस, हाव-माव, शिल्प कला आदि में तो निपुण होता ही है नृत्य सम्बन्धी 
सभी लय-ताल आदि का पूर्ण परिज्ञान होता है । यह अन्य पात्रों को उनके कार्य का 
उचित निदेश देता है । 

नाट्यस्य यदनुष्ठानं तत्सूत्रं स्यात सवीजकम्‌ । 
रङ्गदैवत पूजा कृत सूत्रधार उदीरितः ।। 

(५) प्रस्तावना--आमुख को प्रस्तावना कहते हैं । आमुख में सूत्रधार नटी, 
पारिपाश्चिक या विदूषक के साथ इस प्रकार वार्तालाप करता है कि नाटकीय 
कथावस्तु का निदेश मिल जाता है । दशरूपक में प्रस्तावना या आमुख की परिभाषा 
इन शब्दों में प्रस्तुत की है | 

सूत्रधारो नटीं ब्रूते मार्ष वाऽथ विदुषकमू । 
स्वकार्यं प्रस्तुतताक्षेपि चित्रावत्या यत्तदामुखम्‌ ॥ 

(६) नेपथ्य--नाटक में नेपथ्य का विशेष महत्व है। नेपथ्य दर्शक को 
दिखाई नहीं पड़ता । नेपथ्य उस ग्रह अथवा कक्ष को कहते हैं जहाँ अभिनेतागण 
नाटक के उपयुक्त वेषभूषा धारण करते है--कुशीलव कुटुम्बस्य गृहंनपथ्यमुच्यते । 
रंगमंच पर कुछ बातें नेपथ्य से सुनाई पड़ती हैं। उसके .अभिनेता रंगमंच पर 
उपस्थित होते हैं । 

` (७) जनान्तिक--हाथ की त्रिपताकार ओट करके दो पात्रों का वार्तालाप 
जनान्तिक कहलाता है । त्रिपताका हाथ उसे कहते हैं जब सारी अंगुलियाँ सीधी 
ऊपर की ओर खड़ी हों ओर अनामिका अंगुली टेढ़ी कर ली जाय। 
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जहाँ दो पात्र इस प्रकार मन्त्रणा करें कि अन्य पात्रों के रंगमंच पर होते हुए 
भी उन्हें बातें सुनाना अभीष्ट न हो तो उन दूसरे ' पात्रों की त्रिपताका हाथों से 
संकेत करके उनका वारण किया जाता है। इसे जनान्तिक कहते हैं। किन्तु यह 
मन्त्रणा दशंकों को सुनाना अभीष्ट होता है। साहित्यदपंण में जनान्तिक की 
परिभाषा इन शब्दों में प्रस्तुत की गयी-- 

त्रिपताककरेणा * न्यावपवार्यान्तरा कथाम्‌। 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्यात्‌ तज्जनान्ते जनान्तिकम्‌ ॥ 

(८) विष्कम्भक--इसका प्रयोग नाटक में संक्षेप के उद्देश्य से मूत और 
भावी घटनाओं की सूचना देने के लिए होते हैं। यह अंक के प्रारम्भ में रखा जाता 
है । इसमें एक या दो मध्यम कोटि के. पात्र आते हैं। शुद्ध और नीच तथा मध्यम 
कोटि के पात्र आते हैं तो मिश्च विष्कम्भ या विष्कम्भक कहलाता है। 


परिचयात्मक टिप्पणियाँ 
प्रश्‍न १४--निम्नांकित पर परिचयात्मक टिप्पणी लिखिए--() कण्व, . 
(४) दुर्वासा, (7) धीवर, (¡४) अंगुलीयकम्‌ । (आगरा, १६६५) 


शाकुन्तल की कथा-वस्तु के विकास में दुर्वासा-शाप की उपयोगिता बताइये । _ 
उत्तर--(!) महष कण्व--ऋषि कण्व आश्रम के कुलपति हैं । उनका दूसरा 
नाम कश्यप है । वे नेष्ठिक ब्रह्मचारी हैं-- 
मुनीनां दशसाश्सं  योऽत्नदानादिपोषणात्‌ । 
अध्यापयति विप्रषिरसो कुलपतिः स्मृतः ॥ 
कण्व महान्‌ तपस्वी हैं और तपस्या के बल पर वतमान, भूत, भविष्य का 
ज्ञान रखते हैं । वे शकुन्तला पर आने वाली विपत्तियों को जान जाते हैं और उनका 
निवारण करने सोमतीर्थं जाते हैं। उनके तप के प्रभाव से आश्रम की प्रकृति विशिष्ट 
पात्र के रूप में चित्रित होकर सवंथा उचित प्रतीत होती है । तपोवन के वृक्ष शकुन्तला 
को पतिग्रह जाते समय आभूषण एवं रेशमी वस्त्रादि देते हैँ। ` 
निःस्वार्थ वात्सल्य को सजीव मृति--मर्हाष कण्व वात्सल्य की सजीव मूर्ति 
हैं । वे अपनी पालित घ्म-कन्या शकुन्तला को अपना पुणे वात्सल्य प्रदान करते हैँ । 
इसलिए सखियाँ शकुन्तला के प्रथम अंक में कहती हैं किं यदि पिताजी आज यहाँ होते 
'तो इस विशिष्ट अतिथि को अपने जीवन का सर्वस्व देकर कृतार्थ करते-यदत्राद् 
तातः संनिहितो भवेत । इमं जीवित सर्वस्वेनांप्यतिथि विशेषं कृतार्थं करिष्यति। 
क्योंकि वे शकुन्तला के मन की इच्छाओं को एक वात्सल्यपू्ण पिता की भाँति 
ही पूणं करते रहते हैं, इसलिए शकुन्तला के पतिग्रह गमन पर उनका हृदय वेदना से 
भर उठता है । वे कहते हैं-- , 
यात्स्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदय संस्पृष्टमुत्कण्ठ्या 2 
कण्ठः स्तम्मितबाष्पवृत्ति कलुषुस्चिन्ताजडं दर्शतम 
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वैक्लव्य मम तावदीहश्मिदं स्नेहादरण्यौकस 
पीडन्यन्ते गृहिणः कथं नु तनयानिश्लेषदुः खैनवैः ॥ 
अर्थात आज यह शकुन्तला विदा होगी इस कारण मेरा हृदय दुःख से भर 
रहा है । आँसुओं के बहने को रोकने से मेरा गला भर आया है। मेरी दृष्टि चिन्ता 
के कारण निश्चेष्ट हो गयी है। जंगल में रहने वाले मुझको अपनी पालित पुत्री 
शकुन्तला के प्रति स्नेह के कारण ही यह विश्लेषजन्य दुःख हो रहा है तो गृहस्थ लोग 
तो पता नहीं प्रथम वार अपनी पुत्री के इस प्रकार के वियोग से कितने दुःखी होते होंगे । 
महृषि कण्व बड़े भावुक हो उठते हैं । किन्तु वे वहुत वेदना से लम्बी साँस 
लेकर कहते हैं, हे पुत्री तेरे द्वारा पहले पुजा के रूप में डाले गये और अव कुटिया के द्वार 
पर उगे हुए नीवार के उपहार को देखते हुए मला मेरा शोक कैसे शान्त हो सकेगा 
शममेष्यति मम शोकः कथं न वत्से त्वया रचितपर्वंम्‌ । 
उटज द्वार विरुढं नीवारवलि विलोकयतः ।। 
शकुन्तला के प्रति कण्व का सहज वात्सल्य अत्यन्त उदात्त हैँ । 
लोक व्यवहार में कुशल एबं विद्वान--महृषि कण्व लौकिक व्यवहार में सुविज्ञ 
हैं । वे शकुन्तला के पतिग्रह जाते हुए कुछ शिक्षा देते हैं । वे कहते हैं कि--पुत्री, अब 
तुम्हें कुछ शिक्षा देनी है। वनवासी होते हुए भी हम उन लोगों के लौकिक व्यवहारों 
से भली-भाँति परिचित हैं। शाङ्ग रव उनकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि विद्वानों 
के सिए वस्तुतः कोई विषय अज्ञात नहीं होता । कण्व की शकुन्तला को यह शिक्षा 
सारतीय संस्कृति का सच्चा रूप प्रस्तुत करती है-- 
शुश्रूषस्व गुरुत कुछ प्रिय सखिवृत्ति सपत्नीजने 
भर्तृविप्रक्ृताऽपिं रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः 
सूयिष्ठं मव दक्षिणा परिजने भाय्येष्वतुत्सेकिनी 
. यात्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ 
अर्थात, अपने पतिग्रह में पहुँचकर तुम अपने गुरुजनों की सेवा करना, सपत्नियों 
से प्रिय सखी का सा व्यवहार करना और तिरस्कृत होने पर भो क्रोघावेश में पति 
के प्रतिकूल कार्य न करना ओर अपने आश्चितों पर अत्यन्त उदार रहना, अपने ऐश्वर्य 
पर अभिमान न करना । वास्तव में ऐसे आचरण वाली स्त्रियां ही भारतीय संस्कृति के 
अनुसार गृहू लक्ष्मी के उच्च पद को सुशोभित करती है । इसके विपरीत चलने वाली 
तो अपना और ससुराल वालों का जीवन भी अभिशाप वना डालती हैं । कण्व ने राजा 
को जो सन्देश भेजा है, वह वघुपक्ष की , और से विनम्र प्रार्थना है और भारतीय 
समाज में वघुपक्ष की स्थिति का द्योतक है। इससे उनकी भारतीय लोक व्यवहार की 
कुशलता का परिचय मिलता है-- 


अस्मान्साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चे: 


कुलचात्मनः 
तषय्यास्था: कथमप्यवाभ्धवक्गृता स्नेहप्रवृत्ति च ताम्‌ . 
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सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वककमियं दारेषु दुश्यात्वया 
माग्यात्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वघुवन्यूमिः ॥ 

हम संयमधन है, तुम्हारा कुल अचा है और ब्राह्मणों के प्रोत्साहन बिना ही 
इसने अपना हृदय तुमको स्वयं अपंण किया है, इस वात का घ्यान रखकर अन्य स्त्रियों 
की तरह इसके साथ व्यवहार करना । इससे अधिक बात इसके भाग्य पर अवलम्बित 
हैं जो वधू के वान्घवों को नहीं कहनी चाहिए ।” (मिराशी) 

उपसंहार--कालिदास ने इस नाटक में तीन तपोमूर्तियों को प्रस्तुत किया 
` है-मद्रषि कण्व, महषि दुर्वासा एवं महषि मारीच। ये तीनों तपोमूतियाँ अपना विशिष्ट 
व्यक्तित्व रखती हैं। महि कण्व, एक सद्गृहस्थ ऋषि हैं जो संयमरूपी घन वाले 
महान तपस्वी एवं विवेकवान हैं तथा भारतीय पिता के कन्या के प्रति कत्तव्य से 
अभिज्ञ हैं। पालित कन्या को वे औरस की भाँति हो पालन करते हैं और यहाँ तक 
उसके बुरे ग्रहों के शमनार्थ सोमतीर्थ की यात्रा करते हैं तथा उसकी विदा के समय 
एक सद्गृहस्थ कन्या को बिदा करने वाले पिता के रूप में भावूक हो उठते हैं । उनका 
जीवन भारतीय सस्कृति के आदशों से ओतप्रोत है। नाटक में उनका चरित्र अत्यन्त 
महत्त्वपुर्ण है, वे नायिका के पिता ही नहीं उनके चरित्र की अपनी विशेषताएँ एवं 
प्रभाव हैं. 
भ्श्न--शाकुन्तल की कथावस्तु के विकास में दुर्वासा शाप की उपयोगिता 
बताइये । (आगरा, १६७३) 

() सहि दुर्वासा--अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ में दुर्वासा बहुत थोड़े समय के " 
लिए हमारे समक्ष नेपथ्य में आते हैं, रंगमंच पर तो वे उपस्थित भी नहीं होते । वे 
व्यक्ति रूप में एक क्रोधी ऋषि हैं किन्तु नाट्य-वस्तु योजना में उनका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। उनका प्रसंग प्रकरी के रूप में है किन्तु वह कथानक से सम्बद्ध है और 
उसे चरमसीमा प्रदान करने. वाला है। अतः नाटक में दुर्वासा का पात्र के रूप में 
महत्त्व न होते हुए मी कथावस्तु में दुर्वासा शाप के कारण उनका महत्त्व है। कवि 
ने कथावस्तु में उनके शाप की एक विशिष्ट योजना की है । वे रंगमंच पर नहीं आते, 
नेपथ्य से ही उनका शाप सुनाई पड़ता है । प्रियंवदा अपनी सखी के मविष्य के लिए 
चिंतित होकर नेपथ्य में ही उन्हें मनाने जाती है । 

डा० मिराशी ने लिखा है कि दुर्वासा बहुत मानी, क्रोधी और निष्ठुर ऋषि 
दीखते हैं। अपने घर लौट गये पति के वियोग से शून्य हृदय शकुन्तला उसी के 
चिन्तन में मग्न हो रही है, ऐसा दिव्य दृष्टि से उनको दीखता है, तथापि इसने मेरा 
अपमान किया है, यह समझकर वे उसको पतिवियोग का दारुण शाप देते है । 'कितना 
छोटा अपराध और कितना भारी दण्ड |! 

कालिदास ने दुर्वासा को पौराणिक परम्परा के अनुरूप महान्‌ क्रोघी ऋषि 
के रूप में चित्रित किया है । दुर्वासा के शाप की योजना से उन्हींने दुष्यन्त के चरित्र 
को प्रेमिका के विस्मरण के दोष से बचाया है । उनका शाप नेपथ्य से सुनाई पड़ता है-- 

विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ 
- स्मरिष्यति त्वां न स वोधितोडिपसत्कथां प्रमत्त: प्रथम कृतमिव ॥ शेशा 

अरी ! ओ अतिथि का अपमान करने वाली ! जिसके ध्यान में इतनी मग्न 

होकर तु मुझ जैसे तपस्वी के आने पर भी सुध नहीं ले रही है वह बहुत स्मरण 
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दिलाने पर भी मुझे उसी प्रकार भूल जायगा जैसे पागल मनुष्य अपनी पिछली 
बातों को ।' 
दुर्वासा का शाप कथावस्तु को चरमसीमा प्रदान करता है और जव तक यह्‌ 
रहस्य बना रहता है, तव तक नायक-नायिका विछुड़े रहते हैं। उनके मिलन के 
अवसर पर महर्षि मारीच दुर्वासा के शाप की चर्चा करके दुष्यन्त-शकुन्तला में परस्पर 
सद्भाव उत्पन्न करते हैं । 

दुर्वासा के रंगमंच पर न आने पर भी कथानक में उनका स्थान महत्त्वपूर्ण 
हो गया है। वे शाप के विमोचन का उपाय बताकर एकदम अन्तर्धान हो जाते हैं, 
ऐसा सामाजिकों को प्रियवदा बताती है । 


इस प्रकार महषि दुवासा का,शाप कथावस्तु के विकास में सहायक है अन्यथा 
तृतीय अंक की समाप्ति के साथ ही नाटक समाप्त हो जाता है यह शाप दुष्यन्त 
के चरित्र को उत्कर्ष प्रदान करता हे । शकुन्तला का विस्मरण करने के कारण दुष्यन्त 
एक शठ नायक सिद्ध होता है किन्तु दुर्वासा के शाप से उसका दोष परिमाजित ही 
नहीं हो जाता वरन्‌ उसका चरित्र घर्वालत हो उठता है, प्रक्षालित होकर स्वच्छ हो 
जाता है । 

(i) धोवर--शाकुन्तल नाटक में धीवर का महत्व (दुर्वासा शाप” से सम्बद्ध 
प्रकरी से है । वह षष्ठ अंक में आता हैं। उसे शचीतीथं में LN शकुन्तला की 
. अगूठी रोह मछली के पेट से मिलती है। बाद में वह उसे के लिए इधर- 
उधर लोगों को दिखाता है तो रक्षकों द्वारा पकड़ा जाता है। राजा का साला जो 
कोतवाल है, वह उसे राजा के समक्ष प्रस्तुत करता है। धीवर मागघी बोली 
बोलता है । मागधी की विशेषता है कि उसमें र का ल बोला जाता है और स 
या ष को श तथा कर्ता एक वचन एकारान्त होता है । 


राजा दुष्यन्त उस अगू ठी को प्राप्त करते हुए शकुन्तला की स्मृति आ जाने 

से क्षण भर के लिए गम्मीर हो जाते हैं और धीवर को पुरस्कार देते हैं। सूचक 
ह कि अनुग्रह है कि इसको शूली पर से उतारकर हाथी की पीठ पर बैठा 
है । 


(४) अद्भुलीयकम्‌-शकुन्तला के कथानक में इसका <दुर्वासा-शाप' 
घटना के अन्तरगत महत्व है । राजा अपने नाम से अंकित अगूठी आश्रम से हस्तिनापुर 
जाते समय शकुस्तला को दे आता है कि वह अगूठी के एक-एक अक्षर प्रतिदिन 
गिनेगी तो पाँच अक्षरों की गिनती पूर्ण होने से पूवं अन्तःपुर से कोई नेता लिवाने 
आ जावेगा । दुर्वासा के शाप से दुष्यन्त शकुन्तला के साथ किये प्रणय-व्यापार को 
मूल जाता है। दुर्वासा के शाप का विमोचन अगूठी से ही सम्मव है। अगूठी ही 
दोनों विछडे हुए प्रेमियों को मिलाने वाली है। नाटक का नाम 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌” 
है। अभिज्ञान का अयं है पहचान । शकुन्तला की पहचान अगूठी से ही होती है। 
अतः अगूठी का नाटक के नामकरण या शीर्षक विनियोजन में महत्वपूर्ण स्थान है । 
म कथानक के विकास में सहायक है और कथानक को यथोचित मोड़ देने 
वाली है । 

: सारांश यह कि अभिज्ञान शाकुन्तल के कथानक में अज्भू लीयक का महत्व- 
पूर्ण स्थान है । 
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व्याकरण : लघु सिद्धान्त कोमुदी. 
संज्ञा प्रकरण 


व्याकरण की व्युत्पत्ति है “व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति-शब्द ज्ञानजनकं 
व्याकरणम्‌ ।' व्याकरण का दूसरा नाम 'शब्दानुशासन' भी है । संस्कृत वाङ्मय में 
व्याकरण को वेद के छह अङ्गं में माना जाता है और उसे वेद का मुख-रूप प्रधान 
अङ्ग माना जाता है । संस्कृत में सबसे पहला पूर्ण व्याकरण हमें महषि पाणिनि का 
ही उपलब्ध होता है । उनका प्रधान ग्रन्थ अष्टाध्यायी है । संस्कृत व्याकरण की 
परम्परा पाणिनि के दिखाये मार्ग पर चलती रही भौर मट्टोजि दीक्षित के शिष्य 
वरदराज ने 'लघुसिद्धान्त कोमुदी' की रचना की । इनका समय १७वीं शताब्दी का 
पुर्वाधं है । वरदराज ने लघु कौमुदी के रूप में पाणिनि व्याकरण का सम्पादन किया 
ओर उसे लोकप्रिय बनाया । 

संज्ञा प्रकरण में इत्‌, लोप, सवण और संहिता आदि संज्ञाओं का वर्णन हुआ 
है और प्रमुख रूप से वणं-समुदाय का विवेचन हुआ है । पाणिनि ने समस्त वर्ण- . 
समुदाय को चौदह माहेश्वर सूत्रों में प्रकट किया-- 
अइउण्‌ १।ऋलु क्‌ २। एओङ्‌ ३।ऐओच्‌ ४।हुयवरदट्‌ ५। 

लण्‌६।गमङणनम्‌ ७।झ'भन८।घढधष्‌ ।जबगडदश्‌ १०। 

खफछठथचटतव्‌ ११।कपय्‌ १२।शषसर्‌ १३।ह लू १४। 

इन सूत्रों को भ्रत्याहार-सुत्र' भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर 
“अण” आदि प्रत्याहार भी बनते हैं । सूत्र या समुदाय के अन्त में आने वाले इत्संज्ञक 
(हलन्त) वणं को जब उसके किसी पूर्ववर्ती वर्ण से मिला दिया जाता है, तब प्रत्याहार 
बन जाता है । वह प्रत्याहार उस अन्त्य हलन्त वणं को छोड़कर आदि तथा मध्यवर्ती 
वरणो का बोधक होता है, जैसे अण्‌ प्रत्याहार अ इ उ का बोधक है । 

अच्‌--वर्णो के दो भेद हैँ-स्वर भोर व्यंजन । प्रत्याहार शैली में स्वर को 
'अच्‌' कहते हैं । 

हल्‌-- प्रत्याहार शेली में व्यञ्जन को “हल्‌” कहते हैं । 

(१) हलन्त्यम्‌ ।१।३।३ > 

हल्‌ प्रत्याहार है । इसके अन्तगंत सभो व्यंजन आ जाते हैं। अन्त्यमू का 
अथं है अन्त में होने वाला । तात्पर्यं यह: कि उपदेश के अन्त में होने वाला व्यंजन 
इल्‌' कहलाता है। 
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उपदेश--जिसका उपदेश दिया जाता है, उसे “उपदेश” कहते हैं । 

इत्संज्ञक--माहेशवर सूत्र आदि के अन्त में होने वाले व्यंञ्जन को इत्‌ कहते 
हैं । जैसे प्रत्याहार-सूत्र 'अ इ ण्‌' के अन्त में व्यञ्जन णकार है, अतः प्रकृत सूत्र से 
बह्‌ इत्संज्ञक होगा । 

(२) अदर्शनं लोपः ।१।१।६० 

अदर्शन लोप संज्ञक होता है। अदर्शन का अर्थ है श्रवण का अभाव अर्थात्‌ 
न सुना जाना । विद्यमान का अदशंन अर्थात्‌ न सुना जाना लोप कहलाता है । 
अर्थात्‌ उच्चारण से प्राप्त का न सुना जाना, सुने को अनसुना कर देना । 

(३) तस्य लोपः ।१।३।९ 

उस इत्संज्ञक का लोप होता है जिसकी भी इत्संज्ञा होगी, उसका इस सुत्र 
से लोप हो जावेगा । 

(४) आदिरन्त्येन संहेता ।१।१।७१ । 

आदि और अन्त्यःके बीच में आने वाले वर्ण । अन्तिम इत्संज्ञक वणं के 
साथ आने वाला आदि वणं अपना तथा बीच में आने वाले अन्य वणो का बोध 
कराता है । जैसे अ इ उ ण का अण्‌ प्रत्याहार इत्संज्ञक ण्‌ के साथ आदि वणं 'अ' के 
गोग से वना है । अतः यह अण्‌ आदि में आने वाले 'अ' और मध्यवर्ती 'इ' 'उ' का 
बोघक है । इस प्रकार अन्तिम इत्संज्ञक वणं के साथ आदि वर्ण को मिलाने से 
प्रत्याहार बनता है । 

(५) ङकालोऽजूझस्व-दीघं-प्लुतः ।१।२।२७ (आगरा १६७२, ७४) 

ऊकालवाला अच्‌ (स्वर-समुदाय) ह्वस्व, दीर्घं और प्लुत संज्ञक होता है । 
ऊक्रालः का अर्थ है उ, ऊ और ऊ ३ काल वाले। ये क्रमशः एकमात्रिक, द्विमात्रिक 
और त्रिमात्रिक के निर्देशक मात्र हैं। सूत्र का स्पष्ट अर्थ यह हुआ--एकमात्रिक स्वर 
हस्व, द्विमात्रिक स्वर दीर्घ और त्रिमात्रिक स्वर 'प्लुत' कहलाता है । 

(६) उच्चेरुदात्तः ।१।२।२९ 

ऊपर वाले भाग में उच्चार्यमाण स्वर उदात्त संज्ञक होते हैं । तात्पर्यं यह कि 
जिस स्वर का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान के ऊपर वाले भाग से होगा, वह उदात्त 
कहुलावेगा, जैसे अ का स्थान कण्ठ है । यदि इसका उच्चारण कण्ठ के ऊपरी भाग से 
किया जावेगा तो यह उदात्त-संज्ञक होगा । 

(७) नोचेरनुवात्त ।१।२।३० 

निर्धारित स्थान के निचले भाग से उच्चारण किया जाने वाला स्वर 'अनुदात्त 
संज्ञक होगा । यथा-अ यदि कण्ठ के निचले भाग से उच्चारित हो तो वह अनुदात्त 
कहलावेगा । 

(८) समाहारः स्वरित ।१।२।३१ 

समाहार स्वरित संज्ञक होता है । उदात्त और अनुदात्त के एकीकरण वाला 
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स्वर स्वरित कहलाता है । जिस स्वर में उदात्त और अनुदात्त के गुणों का मेल होगा, 
वह “स्वरित' कहलावेगा । 

जिस स्वर का उच्चारण निर्धारितं स्थान के ऊपरी और निचले भागों को 
मिलाकर होता है, उसे स्वरित कहते हैं । यथा--अ का उच्चारण जब कण्ठ के ऊपरी 

और निचले इन दोनों ही भागों से होगा, तब वह स्वरित कहुलावेगा । 

(९) मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः । १।१।८ 

मुख सहित नासिका से बोला जाने वाला वर्ण अनुनांसिक-संज्ञक होता है । 
जैसे, ङ्‌ न्‌ ण्‌ न और मू ये पाचों वणं मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं, अतः 
ये अनुनासिक संज्ञक हैं । जिन व्यञ्जनों और स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका 
दोनों से किया जावेगा, वे 'अनुनासिक' कहलावेंगे । यथा क॑ खें । 

(१०) तुल्यास्य प्रयत्न सचणंम्‌ । १।१।९ 

जिन वर्णो के कण्ठादि स्थान तथा आम्यन्तर यन्त्र दोनों ही समान होते हैं, वे 
परस्पर सवणं कहलाते हैं । जसे त और थ दोनों का स्थान दन्त और आभ्यान्तर यत्न 
स्पष्ट होने से ये सवणं हैं । 

(११) अणुदित सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः । १।१।६९ (आगरा, १६७२, ७४) 

जिसका किसी सूत्र द्वारा विधान किया जाता है, उसे 'प्रत्यय' कहते हैं, यथा 
प्रत्यय, आदेश, आगम । जिसका विधान न हुआ हो वह अप्रत्यय' होता है । अणू 
और उदित्‌ मप्रत्यय हैं । अणू प्रत्याहार अइ उ ऋ लू ए ओ ऐ औँ ह यू व्‌ रु और 
ल्‌ का बोधक है । उदित कु चु टु तु पु हैं, इनका उकार इत्‌ संज्ञक होने से क, च, ट, 
त, प शेष रहता है । 

सूत्र का भावार्थ है कि जिसका विधान न किया गया हो ऐसा अण्‌ और 
उदित्‌ सवणं की तथा अपने स्वरूप की संज्ञा होता है । अर्थात्‌ अण्‌ और उदित्‌. अपना 
तथा अ पने सवर्णो का बोध कराते हैं । 

(१२) परः सन्निकषंः संहिता ।१।४।१०९ 

वर्णो की अतिशय समीपता 'सज्ञक होती है। जैसे सुधी उपास्यः में ईकार 

और उकार की समीपता संहिता है । 

। (१३) हलोऽनन्तराः संयोगः ।१।१।७ 

व्यवघान रहित हल्‌ (व्यञ्जन) संयोग संज्ञक होते हैं। व्यवधान से तात्पयं 
स्वरों का व्यवधान है ।'तात्पर्यं यह कि यदि स्वर वर्ण का व्यवधान न हो तो दो या 
दो से अधिक व्यञ्जनों को 'संयोग' कहते हैं । जैसे करणे' में र्‌ और ण्‌ के मध्य कोई 
स्वर न होने से इनकी “संयोग संज्ञा है । 

(१४) सुप्तिझन्त पदम्‌ ।१।४।१४ (आगरा, १६७३) 

सुपू और तिङ्‌ अन्त वाले पद-संज्ञक होते हें । स्वोजसमोटू से विहित २१ 
प्रत्ययों को 'सुप' तथा *तिपूतसूझि' से विहित १८ प्रत्ययो को. तिङ्‌' कहते हैं । तात्पये 
यह कि सुपू प्रत्ययान्त और तिङ्‌ प्रत्ययान्त शब्द स्वरूप को 'पद' कहते है । यथा 
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(रामँ-सु =) रामः और (भू-ति=) मवति पद संज्ञक हैं । यहाँ सूत्र में सुप्‌’ और 
“ति प्रत्ययों की पद' संज्ञा की गई है । इस प्रकार प्रत्यय की संज्ञा होने से सूत्र में 
'अन्तम्‌' का प्रयोग हुआ है । 
अच्‌ सन्धि प्रकरणम्‌ 

(१५) इको यणचि ।६।१।७७ 

अचू परे होने पर (इकः) इक्‌ के स्थान पर यण्‌ होता है। 'इक्‌' प्रत्याहार में 
इ उ ऋ और लृ तथा अच्‌ प्रत्याहार में समस्त स्वरों का समावेश होता है । अविधीय- 
मान होने के कारण इक्‌ और अच्‌ प्रत्याहार के अन्तर्गत आने वाले वर्ण अपना तथा 
अपने सवर्णों का भी बोध करते हैं। 

यण्‌ प्रत्याहार के अन्तर्गत यू व्‌ र्‌ और ल्‌ वणं आते हैं। यण्‌ विधीयमान 
होने के कारण उसके अन्तर्गत आने वाले उक्त वर्ण केवल अपने स्वरूप का ही बोध 
कराते हैं। 

उपर्युक्त सूत्र का भाव स्पष्ट रूप में इस प्रकार है--स्वर-वर्ण परे होने पर 
संहिता के विषय इ उ ऋ लृ के स्थान पर य्‌ व्‌ र्‌ लू आदेश होते हैं । तात्पर्य यह कि 
यदि इ उ ऋ लु के अनन्तर कोई स्वर-वर्ण हो तो इ उ ऋ लू के स्थान पर यु व्‌ र्‌ 
ल्‌ आदेश होंगे । यथा-- 

'सुधी उपास्यः' में इक्‌ के अनन्तर अच्‌ उकार आने से इक्‌ के स्थान पर यण 
आदेश होगा । 

(१६) तस्मिन्निति निदिष्टे पुर्वस्य । १।१।६६ 

उसमें ऐसा निदिष्ट होने पर पूवं के स्थान पर । तस्मिन्‌ का अभिप्राय सप्त- 
म्यथं पद से है । निदिष्टे का ग्रहण होने से पूवस्य का अर्थ होगा--अव्यवहित पूर्व के 
स्थान है । 

सूत्र का तात्पर्यं है कि सप्तम्यन्त पद का उच्चारण कर जिस कार्य का 
विधान किया जाता है, वह कार्ये व्यवधान-रहित पूव के ही स्थान पर होता है । जैसे 
सुधी उपास्य में इक्‌ ईकार ओर अच्‌ उकार के बीच में अन्य वर्ण न होने से इक 
का यण हो जावेगा'। 

(१७) स्थानेऽन्तरतमः ।१।१।५० 

प्रसंग में सदुशतम होता है । प्रस्तुत सूत्र में स्थाने का अर्थ 'षष्ठी स्थानेयोगा? 
से है। प्रसंग में एक से अधिक आदेश प्राप्त होने पर षष्ठी के स्थान पर वही आदेश 
होगा जो उसके अत्यन्त सदुश होगा । > 


सुधी उपास्यः में इको यणचि से यू व्‌ र्‌ लु चार आदेश प्राप्त हैं किन्तु इनमें 
से यकार इक्‌-ईकार के सदृशतम है क्योंकि दोनों का ही स्थान तालु है । अतः ईकार 
* के स्थान पर केवल यकार ही आदेश होकर निम्नलिखित रूप बनेगा-- 
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सुधू य्‌ उपास्यः । 

सदूशता स्थानकृत, अथंकृत, प्रमाणकृत, गुणकृत होती हैं।` जहाँ अनेक प्रकार 
की सदृशता प्राप्त हो, वहाँ स्थानक्ृत सद्शता बलवती मानी जाती है । 

(१८) अनचि च ।८।४।४७ 

च और अनचि अच्‌ न होने पर । सूत्र का तात्पर्यं है कि अच्‌ परे न होने पर 
अच्‌ के पश्चात्‌ यर्‌ के स्थान पर विकल्प से दो होते हैं। 

अच्‌-सभी स्वर इस प्रत्याहार के अन्तर्गत हैं । 

यर्‌--इस प्रत्याहार के अन्तगंत हकार को छोड़कर समी व्यंजन आ जाते हैं । 

सुत्र के अनुसार यदि स्वर वर्ण परे न हो तो स्वर-वणं के पश्चात्‌ हकार को 
छोड़कर अन्य व्यंजन का द्वित्व हो जाता है । यह द्वित्व विकल्प से होता है । द्वित्व के 
लिए दो बातें आवश्यक हैं-- 

(१) यर्‌ स्वर-वर्णं के पश्चात्‌ आना चाहिए । 

(२) यर्‌ के पश्चात्‌ स्वर-वणं न होना चाहिए । 

सुध्‌ य्‌ उपास्य में यर स्वर-वर्ण उकार के पश्चात्‌ यर्‌ (घ्‌) आया है और 
उसके पश्चात्‌ कोई स्वर भी नहीं है। अतः इसका रूप द्वित्व होकर निम्नलिखित 
वनेगा--'सुध्‌ ध्‌ य्‌ उपास्यः ।' र 

(१९) झलां जश्‌ शि ।८।४।५३ 

इस सूत्र का तात्पयं है कि झलों (झल्‌ प्रत्याहारान्तगंत वर्णो को) को जश्‌ 
(जयू प्रत्याहारान्तगंत वर्णं) हों, झश्‌ (प्रत्याहारान्तर्गंत वणो के आगे रहने पर । 

यथा--सु घ्‌ घ्‌ य्‌ उपास्यः 

यहां झल वर्ण है पूर्वं धकार, उसके आगे झश वणे है-दूसरा धकार; अतः 
इस सूत्र से पूवं धकार के स्थान में द॒ होने से स्थिति निम्न प्रकार होगी-- 

सु दृ ष्‌ य्‌ उपास्यः । 


क 
झल--श म घ वढ ध ज बग डद खफ छठ थच ठत कप श षसह। 


जश्‌-जबगडद। _ 

झश-झ म घढ घज बगड द | 

(२०) संयोगान्तस्य लोप: ।।८।२।२३ 

इस सूत्र का अथं है कि स्वरों के व्यवघान से रहित हल या व्यंजन वर्ण जिस 
पद के अन्त में हो उसके अन्तिम अक्षर का लोप हो । इस सूत्र का तात्पर्ये है कि 
संयोगान्त पद का लोप हो । 


(२२) एचोऽयवायावः 
इस सूत्र का अर्थ है कि एच्‌ (ए ओ ऐ ओ) के स्थान में क्रम से अय्‌ अव्‌ | 
आय्‌ और आव्‌ आदेश हों-- 
हरेञ-ए=हरये | 
विष्णो+ ए = विष्णवे $ 
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नै+अकः=नायकः 
पो+-अकः==पावकः 
(२३) वान्तो यि प्रत्यये 


यकारादि प्रत्यय परे रहते ओ और ओ के स्थान में क्रमशः अव्‌ और आव्‌ 
आदेश हों । यथा-गो--यमन्=गण्यम्‌ । नौ+-यमू== नाव्यम्‌ । 

(२५) अदेङ, गुणः 

इस सूत्र का अर्थ है कि अत्‌ अर्थात्‌ ह्वस्व अकार और एड्‌-ए ओ की गुणसंज्ञा 
हो, अर्थात्‌ अ ए ओ को गुण कहा जाय । 

(२७) आषू-गुणः ।६।१।८७ 

इस सुत्र का अर्थ है कि अ वर्ण से स्वर आगे होने पर पूवं और पर वर्ण दोनों 
के स्थान में एक गुण आदेश होता है । अ ए ओ को गुण कहा जाता है। उप-- इन्द्र = 
अ । गङ्गाञ-उदकम्‌=गङ्गोदकम्‌ । देव+-इन्द्रः=देवेन्द्र। दिन+-ईशः== 

ह|| 

(२८) उपदेशेऽजनुनासिकइत्‌ ।१।३।२ 

इस सूत्र का अर्थ यह है कि उपदेश अवस्था में जो अच्‌ (स्वर) अनुनासिक हो, 
उसकी इत्‌ संज्ञा हो। जो स्वर उपदेश काल में अनुनासिक होता है उसकी इत्‌ संज्ञा 
होती है। | 
(३०) लोपः शाकल्यस्य ।८।३।१९ 
अस्तुत सूत्र अच्सन्धि प्रकरण से उद्धृत है । अवण अर्थात्‌ अकार और आकार 
. पूवंक पदान्त यकार और वकार का लोप हो विकल्प से अश्‌ परे रहते । शाकल्य नाम 
के आचायें यकार बकार का लोप मानते हैं, पाणिनि नहीं । अतः सूत्र की वृत्ति में 
'वा' अर्थात्‌ विकल्पतः लोप विधान केवल फलितार्थ कथनमात्र है । 

हर इह, विष्णु इह: में हरे--इह और विष्णो--इह इस स्थिति में 'एचोऽय- 
वायावः' सूत्र से क्रमशः ए के स्थान में अय्‌ और ओ के स्थान में अव्‌ होने से हरयू-- 
` इह और विष्णव--इह ऐसी स्थिति में लोपः शाकल्यस्य सूत्र से अवणंपूर्वक यकार 
भौर वकार का, इकार के अश परे होने से, विकल्पतः लोप हो जायेगा, इस प्रकार 
लोप पक्ष में (हर इह” और 'विष्ण इह' प्रयोग बनेंगे ओर जब लोप नहीं होगा तब 
हर यिह' और “विष्ण विह' रूप बनेंगे । 

(३८) एङि पररूपम्‌ ै न 

. यह सूत्र अच्सन्थि के अतत्तगंत आता है | अकारान्त उपसर्ग के बाद एकारादि 

अथवा ओकारादि घातु होने पर उपसगे का अन्तिम अ घातु के ए अथवा ओ में मिल 
जाता है । इसे पररूप सन्धि कहते हैं । यथा-- 

प्रञ-एजते =प्रेजते । 

उप + मषतिम्=उपोषति । 
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(३९) अचोऽन्त्यादि दि ।१।१।६४ 
यह सूत्र अच्सन्धि के अन्तगंत आया है । अचों (स्वरों) में अन्त्य (अन्तिम वर्ण) 
वह जिसके आदि में हो, उस शब्द समुदाय की टि संज्ञा हो । 
टि संज्ञा उस वर्ण समुदाय की होती है जो अचों के मध्य अन्तिम हो, तथा 
वह जिसके आदि में हो, यथा--'मनस्‌ में अन्त्य अच्‌ नकारोत्तरवर्ती अकार है और 


यह अकार 'स्‌”के आदि में भो है, अतः 'अस इतने वणं समुदाय की टि संज्ञा होगी; . 


परन्तु शक--अन्धुः इस स्थिति में अचों के बीच अन्त्य अच्‌ ककारोत्तरवर्ती अकार तो 
है, पर वह किसी वर्ण के आदि में नहीं है, अतः इस अकेले अकार को मी टि 
संज्ञा करने के लिए एक विशेष नियम है जिसे 'व्यपदेशिवद्माव' कहा जाता है, इस 
नियम का आधार लोक-व्यवहार है । लोक में यदि किसी व्यक्ति के एक ही पुत्र होता 
` है तो वही उसके लिए ज्येष्ठ और कनिष्ठ कहा जावेगा । वैसे ही शक शब्द के अन्त 
में एक ही अकार है तथापि वही आदि ओर अन्त्य माना जाकर टि संज्ञक कहलावेगा । 
इस प्रकार शकन्धुः ककंन्धुः आदि शब्द सिद्ध हो जाते हैं । 

(४३) एङः पदान्तादति--यह सूत्र अच्सन्वि के अन्तर्गत आता है । इसका 
अर्थं इस प्रकार है 'यदि पद के अन्त में स्थित ए, ओ के बाद हस्व अ हो तो अ का 
पुर्व॑रूप (5) हो जाता है तथा ए ओ में कोई परिवर्तन नहीं होता । यथा-- 

नगरे+-अस्मिन्‌ =नगरेऽस्मिन्‌ 
ततो +-अत्र=ततोऽत्र 


(५०) प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम्‌ ।६।१।१२५ (आगरा, १६७२) 

यह सूत्र अच्सम्धि प्रकरण से उद्धृत है । इसका तात्पर्यं यह है कि प्लुत और 
प्रगृह्य संज्ञक शब्दों को अच्‌ (स्वर) परे रहते प्रकृति भाव हो । 

यथा--आगच्छ कुष्ण अन्न गौश्चरति 

हें कृष्ण ! आइये यहाँ गाय चर रही है । यहाँ 'आगच्छ कृष्ण इतना एक 
` वाक्य कृष्ण को दूर से बुलाने के लिए है, अतः यहाँ “ूरादधूते च' सूत्र से वाक्य के 

अन्त्य स्वर ण के बाद अकार की प्लुट संज्ञा होगी क्योंकि इस अन्तिम स्वर-अकार 

की 'अचोऽन्त्यादि टिः सूत्र से टि संज्ञा है । 

प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यमू सूत्र से प्लुट संज्ञक अकार से परे द्वितीय वाक्य 
का प्रथमाक्षर अकार 'अच्‌' परे होने से प्लुत संज्ञक का प्रकृति भाव हो जायेगा, फलतः 
यहाँ अअ में सवणं दीर्घं न होकर ३ का अंक प्लुत्‌-्रिमात्िक का निर्देश करेगा, 
इसी प्रकार आगच्छ राम ३ अत्र क्रीडेम आदि प्रयोग होंगे । 

(५१) इईद्येद विवचनं प्रगृह्यम्‌ ।१।१।११ 

इस अच्सन्धि के प्रकरण से उद्धुत सूत्र का अथं इस प्रकार है--किसी संज्ञा, 
सर्वनाम अथवा क्रिया के द्विवचन रूप के अन्त में यदिई अथवा ऊ अथवा ए हो 


| 
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भौर उस (ई ऊ ए) शब्द के आगे कोई स्वर हो तो प्रकृति भाव हो जाता है अर्थात्‌ 
स्वरों में कोई परिवर्तन नहीं होता । जैसे 

हरी+-एतौ==हरी एतौ, गंगे+-अम्‌=गंगे अमु, विष्णु --इमौ--विष्णु इमौ । 

(५२) अदसो मात्‌ ।१।३।१२ 

'अकारान्त अदस्‌ शब्द से परे ईकार और उकार की प्रगृह्य संज्ञा हो ।' 

अदस्‌ शब्द के रूप अमी अथवा अम्‌ के वाद कोई स्वर होने पर प्रकृतिभाव 
हो जाता है अर्थात्‌ स्वरों में कोई परिवर्तन नहीं होता । 

जैसे अमी +-ईशा:=ममी ईशा: 

अम+- आसाते=अम्‌ आसाते 

(५६) ओत्‌ १।१।१५ 

ओदन्त निपात की प्रगृह्य संज्ञा हो। अहो, अधो, उताहा आदि ओदन्त 
निषात है । 

महो ईशाः. यहाँ ओत्‌ सूत्र से. अहो की प्रगृह्य संज्ञा हो और ओकार की 
अवादेश न हो । 

व्यंजन (हल्‌) सन्धि 

(६२) स्तोः श्चुना श्चुः ८।४।४० 

यह सूत्र हल्‌ सन्धि के प्रकरण से उद्धूत है। सकार और तवगं के स्थान में 
शकार और तवगं के स्थान में शकार और चवर्ग के योग से शकार ओर चवर्ग 
आदेश हों । : 

सू या तवगं का शू या चवर्ग से योग होने पर स्‌ का श्‌ और तवग का चवगं 
हो जाता है । यथा-- 

रामस्‌ +-शेते== रामश्शेते । सत्‌ --चित्‌ । 

रामस्‌ +-चिनोति= रामश्चिनोति । 

(६४) ष्टुना ष्टुः ८।४।४१। _ (आगरा, १९७३) 

यह सूत्र हल्‌ सन्धि के अन्तर्गत आता है। सकार और तवर्ग स्थान में क्रमशः 
षकार भौर टवगं हो, षकार और टवर्ग के योग में । षकार और टवगं में किसी भी 
वर्ण का कहीं भी पूर्व या पर में योग होना चाहिए । यथा-- 

रामस्‌ ग-षष्ठः= रामष्षष्ठः रामस्‌-- टीकते-- रामष्टी == 
तट्टीका । चक्तिनून-ढौकसेस् चक्रिप्दोकसी हर ७ 

(६७) झलां जशोऽन्ते । 

यह सूत्र हल सन्धि के अन्तर्गत आता है। पदान्त में झलों - 
हारान्तगंत त के स्थान में जश्‌ (ज॑ ब ग ड व) हों । bn तर 

झल वर्णों में प्रत्येक वर्ग के प्रथम चार वर्ण, श ष स तथा हकार 
जश्‌ में केवल वर्गो के तृतीय वर्ण । वर्गीय वर्णों में तो अपने वर्ग का न 
होगा परन्तु ष के स्थान में स्थानकृत सादृश्य के कारण 'ड होता है । यथा-- 
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वाक्‌ ‡-ईशः= वागीशः अच्‌+-अन्तः==भजन्तः 
षट्‌ञ-आननः=षडाननः तत्‌ +-गतः=तद्गतः 
जगत्‌ य-ईशः==जगदीशः ककुभ्‌ +-ईशः = ककुबीशः 
(६६) तोलि ।८।४।६० 
यह्‌ सूत्र हल्‌ सन्धि के अन्तरगत है । लकार परे लकार परे तवग के स्थान 
पर सवर्णं आदेश हो । तवंग के आगे ल होने पर तवग का ल्‌ हो जाता है। यथा— 
तत्‌ +-लयः-=तल्लयः विद्वान्‌+-लिखति==विद्वाँल्लिखति 
तद--लयः में लकार परे, प्रकृत सूत्र 
से दकार के स्थान में पर वणं का सवर्ण वणं लकार आदेश होगा, क्योंकि 
लकार और दकार का दन्त स्थान है। इस प्रकार 'तल्लय:' रूप बनेगा । 
(७६) शश्छोऽटि । (आगरा, १६७४) 
प्रस्तुत सूत्र हल्‌ सन्धि के अन्तगंत आता है । झय वर्णों से परे शकार के स्थान 
में विकल्पतः छकार हों अट्‌ वर्णों के परे रहते हैं । 
स्पर्श वणो (वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम अक्षरों) के बाद 
यदि श हो और श के वाद कोई स्वर अथवा हयव र ल अथवा वर्गों के पञ्चम 
अक्षरों में से कोई हो तो श का विकल्प से छ हो जाता है । जैसे-- 
तद्‌+-शिवः=तच्छिवः अथवा तच्णिवः 
(७४) खरि च। 
स्वर (प्रत्याहार के अन्तर्गत वरणो) के परे रहते, झल्‌ वर्णों के स्थान में 
चर्‌ हों । 
उक्त स्थिति में खर्‌ वणं--थकार और तथा तकार के परे रहते झल वर्ण 
दकार के स्थान में चर्‌ वणं तकार होने से उत्त्यानम्‌ और उत्तम्भनम्‌ रूप होगे, लोप 
के अभाव पक्ष में दकार और थकार दोनों को 'खरि च' सूत्र से तकार होकर 
उत्तम्भनम्‌ रूप होगा । 
लभ--स्यते==लपस्यते । हृद--कम्पनम्‌= हृत्कम्पनम्‌ 
क्षुध्‌ -क्षामः=क्षुतक्षामः । 
. (७७) मोऽनुस्वारः । 
यह सूत्र हल्‌ सन्धि के अन्तगंत आता है । इल्‌ वर्ण परे रहते मान्त पद के 
स्थान पर अनुस्वार हो । 'अलोऽत्त्य' परिभाषा के अनुसार पद के अन्त्य मकार के 
स्थान में अनुस्वार होगा, सम्पूणं मान्त पद के स्थान में नहीं । > 
हरि वन्दे-हरिम्‌+-वन्दे । इस स्थिति में हल वणं-वकार परे रहते मान्त 
पद-हरिमु के अन्त्यकार को अनुस्वार होकर (हरि वन्दे' प्रयोग बनेगा । यथा-- 
गुहम्‌ याति=गृहं यति । देवम्‌ मजति=देवं भजति ।. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१० ] 


(७९) अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः ८।४।५८ 

यह सूत्र हल्‌ सन्धि के अन्तर्गत आता है। इसका अर्थ है कि यय्‌ वर्ण परे 
रहते अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण अर्थात्‌ पर वणं का सवर्ण वर्ण आदेश हो । 

अनुस्वार के स्थान में नासिका स्थान साम्य से वणो के पञ्चमाक्षर ही हो 
सकते हैँ। क वर्ग के परे रहते ङ चवर्ग परे रहते न, टवर्ग परे रहते ण्‌ तवगं परे 
रहते न्‌ और पवग परे रहते मु होगा। भ व्‌ ल्‌ के परे रहते अनुनासिक ये वं लॅ 
होगे । यथा-- 

शामु+-तः= शान्तः बनेगा । 

(क) अन्‌+-कितः=अं+-कितः= अङ्कितः 

(ख) अन्‌न-चितः=मं+-चितः=अञ्चितः 

(ग) कुन्‌+-ठितः=कु'+-ठितः==कुण्ठितः 

(घ) गम्‌ +-फितः=गु' + फितः==गुम्फितः । 

(८३) नपरे नः। 

यह सूत्र हल्‌ सन्धि के प्रकरण में आता है। इसका शब्दार्थ है--न परक 
हृकार परे होने पर नकार होता है । यह मोऽनुस्वारः सूत्र का अपवाद है । इस सूत्र 
का खुलासा इस प्रकार है--न परक या नकारपरक (जिसके पश्चात्‌ नकार हो ऐसा) 
हृकार परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से नकार आदेश होता है । यथा-- 
किमुञ-ह्मते में मकार के पश्चात्‌ हकार आया है और उस हकार के पश्चात्‌ नकार 
भी है । अतः प्रकृत सूत्र से इस प्रकार को नकार हो 'किन्‌ ह्य. तेचच 'किन्हा _ते' रूप 
बनता है। 

(९३) खरवसानयो विसर्जनीयः ।. ८।३।१५ 

यह सूत्र हल्‌ सन्धि के अन्तर्गत आता है । इसका शब्दार्थं इस प्रकार है-- 
खर्‌ परे होने पर अवसान में (विसर्जनीयः) बिसगं आदेश होता है । खर्‌ प्रत्याहार के 
अन्तर्गत वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण और श्‌ स्‌ ष्‌ आते हैं । यथा 

संर्‌ञ-स्कर्ता=संस्कर्ता । इसी प्रकार संस्कारे, संस्कृतम आदि रूप बनेंगे। 

(९९) तस्यपरमाम्रे डितम्‌ ।८।१।२ 

यह संज्ञा सूत्र है । इसका भावार्थ यह है 'जिसका द्वित्व हुआ हो अर्थात्‌ जो दो 
वार पढ़ा गया हो, उसका पीछे वाला रूप 'आम्रंडित' कहलाता है । उदाहरण के 
लिए कानु-कान्‌ में शब्द दो बार पढ़ा गया है, अतः प्रकृत सूत्र से पीछे वाले 
अर्थात्‌ द्वितीय 'कान्‌' शब्द की आम्रे डित संज्ञा होगी । र 

" विसगसन्धिप्रकरणम्‌ व 

(१०३) विसजंनोयस्य स: । ८।३।३४ 

यह सूत्र विसर्ग सन्धि के अन्तगंत आता है। सूत्र का शब्दार्थ है--विसर्ग के 
स्थान पर सकार (स) होता है । खर्‌ (वरग के प्रथम: या द्वितीय वर्ण अथवा शू स्‌) 
परे होने पर विसे के स्थान पर सकार आदेश होता है । यथा-- द 
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विष्णु + त्राता == विष्णुस्त्राता । 
(१०४) वा शरि।८।३।३६ (आगरा १६६३, ७३) 
यह सूत्र. विसर्ग सन्धि प्रकरण में आता है। शर्‌ के परे होने पर (बा) विकल्प 
से होता है। शर्‌ अर्थात्‌ श्‌ षू स्‌ या स्‌ परे होने पर विसगं के स्थान पर विकल्प से 
विसगं ही होता है । 
` उदाहरण--हरिः+-शेते=हरिशशेते अथवा हरिः शेते । 
रामः-षष्ठ= रामष्षष्ठः अथवा रामःषष्ठ । 
निः=सरत्ि=निस्सरति अथवा निःसरति । 
विकल्प--कार्य का इच्छानुसार करना या न करना विकल्प कहलाता है । 
(१०५) ससजुषो रुः 
¦ विसगं से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई 
स्वर अथवा वर्ग का तृतीय, चतुर्थं, पञ्चम अक्षर अथवा य व ल.ह हो तो विसगं र्‌ 
हो जाता है। यथा-- 
हरिः +अयम्‌=हरिरियम्‌ 
मानुः+-उदेति = भानुरुदेति 
शिशुः+-हसति=शिशुहंसति 
वघूः+- इयम्‌ == वधूरियम्‌ 
(१०६) अतो रोरप्लुतादप्लुते ।६।१।११३ | 
यह सूत्र विसगे सन्धि से प्रकरण से उद्धृत है । यदि विसर्ग या पदान्त सू 
से पहले हस्त अ हो और विसगं या पदान्त स्‌ के बाद भी हस्व अ हो तो विसर्ग या 
पदान्त सू का उ हो जाता है। 
विसगं य पदान्त स्‌ का उ होने के वाद स्वर सन्धि के दो नियम क्रमशः 
आद्गुणः और एडः पदान्तादति लागू होते हैं। अतः जहाँ विसगं-सन्थि का अतो 
रोरप्लुतादप्लुते नियम लगेगा वह स्वर सन्धि के उपर्युक्त दोनों नियम अवश्य लगेगे । 
यथा 
देवः+-अयम्‌ या देवस्‌+-अयम्‌ = (अतो रोरप्लादलुप्ते) 
=देवँ- उ -- भयम्‌ = 
=देवो-+-भयम्‌ (आद्गुणः) 
=देवोऽयम्‌ (एड: पदान्तादति) 
(१०७) हशि च । ६११४ 
यह सूत्र विसगं-सर्धि-प्रकरण से उदृघृत है। यदि विसगं या पदान्त स्‌ के 
पहले ह्वस्व अ और विसमं या पदान्त स्‌ के बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थं पञ्चम 
अक्षरया हयवरल में कोई अक्षर हो तो विस या पदान्त सू काउ हो 
जाता है। 
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बिसगं या पदान्त सू का उ होने के वाद स्वर-संन्धि का नियम आद्गुणः 
अवश्य लागू होता है । जेसे-- 

देव:-- वन्द्यः या देवस्‌ -|- वन्ध:--देव---उ-|- वन्य: (हशि च) 

द =देवो वन्द्यः (आदगुण:) 

पुरुषः --गच्छति या पुरुषस्‌ +-गच्छति । पुरुष+-उ¬- गच्छति (हशि च) 

= पुरुषो गच्छति (आदगुणः) 

(१०८) भोभगो अधो अपुर्वस्ययोऽशि 

(क) भोस्‌ भगोस्‌ अघोस्‌ के वाद किसी वगे का तृतीय चतुर्थ पञ्चम अक्षर 
अथवा हु य व र ल होने पर भोस्‌ भघोस्‌ अधोस्‌ का स्‌ समाप्त हो जाता है । 

(ख) यदि विसगे से पहले दीर्घ 'आ' हो और विसर्ग के वाद कोई स्वर . 
अथवा किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पञ्चम अक्षर अथवा हय व र ल हो तो विसगं 
का लोप हो जाता है। 

(ग) यदि विसर्गे के वाद हुस्व अ हो और विसमं के वाद हुस्व अ को 
छोड़कर कोई स्वर हो तो विसगं का लोप हो जाता है । जैसे 

भोस्‌ -|-देवा -- भो देवाः । भगोस्‌ नमस्ते=भगो नमस्ते । 

बालाः†-गच्छन्ति=वाला गच्छन्ति । 

देवाः-इमे=देवा इमे । जनः-इच्छति==जन इच्छति । 

(१०९) हलिसवेषाम्‌ । ५।३।२२ 

हल परे होने पर, समी के मतानुसार भो, भगो अधो और अवपूर्व यकार 
का लोप हो । 

प्रकृत सुत्र से सवंत्र यकार का लोप होकर भो देवाः (हे देवताओ) भगो 
नमस्ते (मगवान नमस्कार) प्रयोग बनेंगे । 

(११२) रोरि दूलोपे वंस्य दीर्घोऽणः : 

इस सूत्र का अर्थ है कि र्‌ के बाद र होने पर पहले “र'का लोप हो जाता 
है और लुप्त र्‌ से पहले रहने वाला स्वर दीघं स्वर हो जाता है । यथा-- 

पुनर--रमते =पुना रमते । 

हृरिद्‌ +-रम्यः=हरीरम्यः > 

(११३) विप्रतिषेघे परं कायम्‌ । १।४।२ 

यह सूत्र विसर्ग सन्धि प्रकरण में है । इसका अर्थ है कि यदि विभिन्न स्थलों 
पर चरिताथं होने वाले दो सूत्र एक ही स्थल पर प्राप्त हों तो उनमें से परवर्ती सुत्र ही 
भृत्त होता हैं। जेसे मनर्‌+-रथः के लिए १०७ हशि च तथा १११ रोरि दोनों 
सूत्र प्राप्त हैं । 

प्रकृत सूत्र के अनुसार यहाँ परवर्ती सूत्र रोरि से रकार लोप प्राप्त होता 
है । किन्तु पूर्वत्राईसिद्धमू परिभाषा से १०७ दृशि च की दृशि च की दृष्टि में रोरि 
सूत्र असिद्ध है अर्थात्‌ १०७ दृशि च की दृष्टि में रोरि का अस्तित्व ही नहीं रहता । 
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इस अवस्था में दृशि च से ही उकार हो “मन उ रथः' रूप वनता है भौर: आद्गुणः 
से मनोरथः रूप सिद्ध होता है । 

पाठ्यक्कम--अजन्त पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपु सकलिंग के निम्नांकित रूपों 
की सिद्धि कीजिए र 

राम, सर्वे, हरि, सखि, ऋष्ट, रमा, नदी, मति, ज्ञान, वारि, मधु । 

प्रश्‍न--निम्नलिखित में से किहीं तीन की रूपसिद्धि कोजिए-- अंक & 


(१) रामाणाम्‌ (आगरा १९७२, ७४) 
(२) हरिणा (आगरा १९७२) 
(३) सखा ट (आगरा १६७२) 
(४) रमाये (आगरा १६७२) 
(५) रामेभ्यः ` उ (आगरा १६७३) 
(६) सख्युः - (आगरा १९७३) 
(७) रमायाम्‌ (आगरा १६७३) 
(८) सवंस्ये (आगरा १६७३) 
(९) रमया (आगरा १६७४) 
(१०) वारिणी (आगरा १६७४) 


उत्तर--रामणाम्‌--यह्‌ राम शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। राम में 
पष्ठी बहुवचन में आम प्रत्यय लाने पर “राम+-आम्‌' यह स्थिति होगी । नुट्‌ आगम 
के ट्त होने से आम्‌ प्रत्यय नाम हो जावेगी । नामीति के अनुसार नामू परे रहते 
अजन्त अंग को दीर्घं हो । उक्त स्थिति में अकार को दीघं करने पर रामा--नामु 
इस स्थिति में अट्कुप्वाङ्‌ सुत्र से नकार कोणकार 'रामाणाम्‌' रूप बनेगा । 


(२) हरिणा-यह हरि शब्द की तृतीया विभक्ति का एक वचन है । हरि 
शब्द से तृतीया एक वचन में “प्रत्यय लगाने ,पर प्रकृत सूत्र से घि संज्ञक हरि से परे 
'टा' का ना आदेश, अट्कुप्वाङिति सूत्र से नकार को णकार होकर हरिणा रूप 
बनता है । 

(३) सखा--सखि शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है। 

सखि (मित्र) शब्द से प्रथमा एकवचन में सुप्रत्यय लाने पर प्रकृत सूत्र से सखि 
के इकार के स्थान पर अनङ्‌ (अन्‌) आदेश होकर. सख्‌ अन्‌+-स्‌ इस स्थिति में 
अन्त्य अल्‌ से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है । उक्त स्थिति में अन्त्य अल्‌ नकार 
है उससे पूवं वर्ण अकार है अतः अकार की प्रकृत सूत्र से उपधा संज्ञा होगी और 
नकारान्त अंग की उपधा को दीघ हो सम्बुद्धि भिन्न सुप्रत्यय के परे रहते । सखान्‌ 
सु इस स्थिति में प्रातिपादिक संज्ञक पद के अन्त्य नकार का लोप होकर, 'सखा' रूप 
बनेगा । 
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(४) रमाये-यह रमा शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। 
चतुर्थी एक वचन में रमा--डे (ए) इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से, आनन्त अंग रमा से 
पर ङे के आदि में याद्‌ (या) का आगम रमाया--ए इस स्थिति में आ--ए को ऐ 
वृद्धि होकर रमाये बनेगा । 

(५) रामेभ्य--यह राम का चतुर्थी एवं पंचमी का बहुवचन रूप है । राम 
शब्द में भ्यस्‌ प्रत्यय लगाने पर अदन्त अंग-अकार के स्थान में एकार आदेश होगा, 
क्योंकि यहाँ भ्यस्‌ प्रत्यय झलादि भी है, बहुवचन भी, एवं सुय्‌ भी है, सकार को 
, सुत्व विसर्गं होकर रामेभ्यः रूप बनेगा । 

(६) सख्यु--यह सखि शब्द का पंचमी तथा षष्ठी एक वचन है । 

सखि शब्द से पञ्चमी में ङसि ओर षष्ठी में डस्‌ प्रत्यय लाने पर सखि 
अस्‌ और सखि--अस्‌ इस स्थिति में इकार का यण आदेश कर सख्यू अस्‌ ओर प्रकृत 
सूत्र से कृतयणादेश ख्य्‌ रूप खि शब्द से परे ङस्‌ के अकांर को उकार तथा सकार 
को रुत्व विसगं होकर पञ्चमी और षष्ठी के एक वचन में 'सख्युः' रूप बनेगा । 

(७) रमायाम्‌--यह रमा दाब्द के सप्तमी विभक्ति का. एक वचन है। 
रमा--$ इस स्थिति में $ राम्‌ सूत्र से डि को आम्‌, स्थानिवद्भाव से पुनः डित्व 
लाकर 'याडापः' से 'याटू' सवणे दीर्घं होकर रमायाम्‌ रूप बनेगा । 

(८) सर्वेस्ये--यह सवं शब्द का पंचमी एक वचन रूप है । सर्वा--अस्‌ इस 
स्थिति में स्याट्‌, ह्रस्व, होकर 'सवंस्या अस्‌ होने पर सवण दीघं होकर सर्वस्यै रूप 
बनता है । 

(९) रमया--यह रमा शब्द का तृतीया एक वचन का खूप है। रमा+-टा 
(आ) इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से आकार को एकार, तथा एकार को अयादेश करके : 
रमया रूप बनेगा । 

` (१०) चारिणी--यह वारि (नपु सक लिंग) शब्द का प्रथमा का द्विवचन है । 
वारन्‌ -ई इस स्थिति में अट्‌ कुप्वाङ्‌ सुत्र से नकार को णकार आदेश होकर 
वारिणी रूप बनेगा । 

्रशन--निम्नांकित शब्दों की रूप सिद्धि कीजिए-- 

() रामौ () रामम्‌ (म) रामेण (४) रामयोः (४) हरयः (४) हरीणाम्‌ 
(शश) संख्या (४) सखायौ (2) मतीः (2) वारिणे । 2) वारीणाम्‌ । 

(}) रामो--राम --औ--यह अवर्णं अकार होने से औ-- इच्‌ है अतः दीघं 
का निषेध हो जावेगा तब पुनः वृद्धि रेचि से अ-ओ के स्थान में वृद्धि औ होकर 
“रामौ' रूप बनेगा । र 

(¡) रामम्‌--राम शब्द से द्वितीया एक वचन में अभू प्रत्यय आने पर 
राम-अमू इस स्थिति में अक्‌ वर्ण --अकार से परे अम्‌ प्रत्यय का अच्‌--अकार है, 
अतः प्रकृत सूत्र से पूर्व अकार का पुर्व रूप एकादेश होने से 'रामम्‌” यह रूप बनता है । 
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(अ) रामेण--राम+-टा इस स्थिति में टा को इन आदेश होने पर अ--इ 
के स्थान में गुण होकर 'रामेन' बन जाने पर 'अटकुप्वाङिति' सूत्र से णत्व होकर 
रामेण रूप बनता है । 

(४) रामयो--राम शब्द से षष्ठी द्विवचन में ओस्‌ प्रत्यय लाने पर राम” 
ओस्‌ इस स्थिति में 'ओसि' सूत्र से अकार को एकार तथा एकार को अयादेश एवं 
सकार का रुत्व विसर्ग करने पर “रामयोः' रूप बनेगा । 

(४) हरयः--हरि हुस्व इकरान्त पुल्लिङ्ग शब्द के प्रथमा विभक्ति का 
बहुवचन है । हरि+जस्‌ इस स्थिति में अंग गुण होकर. प्रकृत सूत्र से इकार को ए 
गुण और एकार को अयादेश ओर रुत्व विसगे होकर प्रथमा बहुवचन में 'ह्रयः' रूप 
बनता है । 

(४) हरोणाम--हरि शब्द के षष्ठी बहुवचन में 'हरि+-आम्‌' इस स्थिति 
में 'हुस्वनद्यापो नुट्‌, सूत्र से नुट्‌ (त्‌) का आगम और 'नामि' सूत्र से इकार को दीर्घे 
तथा अट्कुप्वाङ्‌ सूत्र से नकार को णत्व होकर “ह्रीणाम्‌' यह रूप बनेगा । 

(शा) सरूपा--सखि ह्वस्व इकारान्त पुल्लिंग शब्द तृतीया एकवचन में 
सखिं--टा (आ) यहाँ यण्‌ आदेश होकर सख्या रूप बनेगा । 

(४) सखायौ--सखिं शब्द से प्रथमा द्विवचन में औ प्रत्यय लाकर सखिA- 
` औ बना और औप्रत्यय को णिद्वत्‌ मानकर प्रकृत सूत्र से अन्त्य'स्वर इकार को ऐ वृद्धि 
तथा एचोऽयवायावः' सूत्र से ऐ को आय्‌ आदेश कर सखायो रूप बनेगा । 
अजस्त स्त्रीलिग प्रकरण 

(४) सतीः--अजन्त स्त्रीलिग मति (बुद्धि) शब्द का द्वितीया बहुवचन ` 
मति-+शस्‌ प्रत्यय लाने पर मति-|-अस्‌ इस स्थिति में पुवे सवणं दीघं होकर “मतीस्‌? 
इस स्थिति में सकार को रुत्व विसर्गं होकर 'मतीः रूप बनेगा । 

: (=) बारिणे-अजन्त नपु सकलिंग शब्द वारि का चतुर्थी एकवचन 'वारिनुञ- 
ए' इस दशा में वारिव इस अंग के अजन्त न होने से धि संज्ञा न हो सकेगी, अतः पुनः 
गुण की प्राप्ति न होगी, तब णत्व होकर “वारिणे' रूप बनेगा । 

(ड) वारोणास--यह वारि शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है, वारि--आम इस 
स्थिति में हस्व नद्यापः से नुट्‌ और इकोऽचि विमक्ती सूत्र से नुमू प्राप्त होता है ओर 
नुट प्रबल होने से उसका आगम होकर वारि--नाम्‌ इस स्थिति में नामि सूत्र से 
दीघं होकर णत्व होने पर वारीणाम्‌ रूप बनेगा । 

सुप्‌ प्रत्यय इस प्रकार है-- 


एक व० द्विश व० बहु० व० 
प्रथमा सु (स्‌) र मो द जस्‌ (अस्‌) 
द्वितीया अम्‌ र्‌ (मौ) शस्‌ (अस्‌) 
तृतीया टा (आ) भ्माम्‌ भिस्‌ 
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चतुर्थी 
पंचमी 
षष्ठी 
सप्तमी 
संबोध्न 
राम का 


डे (ए) भ्याम्‌ 
इसि (अस्‌) भ्याम्‌ 
ङस्‌ (अस्‌) ओस्‌ 
ङि (इ) ओस्‌ 
सु (स) आँ 


रूप सुप्‌ प्रत्यय लगाकर इस प्रकार बनेगा । 


भ्यस्‌ 
भ्यस्‌ 
आम्‌ 

सुप्‌ (सु) 
जसू (अस्‌) 


राम शब्द के सातों विभक्तियों में सुपू प्रत्यय लगाकर रूप इस प्रकार होंगे-- 


विभक्ति 
प्रथमा 
संबोधन 


द्वितीया ' 


तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 


एक व० द्वि० व० 
रामः रामो 
हे राम भ 
रामम्‌ » 
रामेण रामाम्याम्‌ 
रामाय फी. 
रामात्‌, रामाद्‌ i 
रामस्य रामयोः 
रामे 


बहु० व० 
रामाः 
१) 
रामान्‌ 
रामैः 
रामेभ्य 
4 
` रामाणम्‌ 
रामेषु 


राम के समान रूप वाले कुछ शब्द ये हे--कृष्ण, गोपाल, गोविन्द, मरत 
लक्ष्मण, वानर, सूर्ये, कुप, तड़ाग, बालक, युवक, गणेश, ईश्वर, घट, वट, गज, अश्व, 
शिव, पवन इत्यादि । 
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(प्रस्तुत सुगम अध्ययन की पुस्तक से ये पाठ निकाल दिए गये हैं--३, ८, 
१० १६, १७, १८ । शोष पाठों से दो श्लोकों का प्रसंग निर्देश पूवंक अनुवाद पूछा 
जाता है। १० अंक 

१. वेदासृतस्‌ 

(१) अहं राष्ट्री संगमनी वसूनाम्‌ चिकितुषी'"'*“““*“*"वेशयन्तीम्‌ ॥ 

प्रसंग--प्रस्तुत मन्त्र ऋग्वेद के दशम मण्डल से उद्धृत है । यह हमारी सुगम 
, अध्ययन की पुस्तक 'सस्कृत-काव्य-संकलनम्‌' में 'वेदामृतम्‌' शीर्षक के अन्तरगत 

संकलित है । 

अनुवाद--मैं सम्पूर्ण जगत्‌ की शासिका, घनों को प्राप्त कराने वाली, सबको 
जानने वाली तथा पूजनीयों (देवों) में प्रमुख हूँ । अनेक रूपों में अवस्थित तथा बहुतों 
में प्रवेश करने वाली उस मुझको देवों ने अनेक स्थानों पर विविध प्रकार से घारण 
किया है । 

२- भरत-राम संवाद 

(१) रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते "१" राममुपागमनमु ॥२। 

प्रसंग--प्रस्तुत इलोक श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणाम्‌ के अयोध्याकाण्ड के 
२०५४ वे सगं से संकलित हमारी सुगम अध्ययन की पुस्तक के “भरत-राम-संवाद' 
शीर्षक से यहाँ उद्घुत है 

अनुबाद--प्रातःकाल होने पर मरत आदि भाइयों ने अपने बच्घु-चान्धवों 
और मित्रों के साथ मन्दाकिनी नदी के तीर जाकर जप-होम किया । इसके बाद वे 
सब श्री राम के आश्रम में जाकर उपस्थित हुए । 

(२) सान्त्विता मामिका माता" ``"""राज्यमकण्टकम्‌ ।।४।। 

प्रसंग--वही । मरत का कथन राम के प्रति ॥ 

अनुवाद--हे भाई ! वरदान द्वारा महाराज (राजा दशरथ) ने जो राज्य 
मेरी माता को दिया वह उस ने मुझे दे दिया है। अब मैं वही राज्य आपको ही 
अपण करता हूँ । अब आप इस निष्कंटक राज्य का उपभोग कीजिए । 

(३) महतेवाम्बुवेगेनः```“``"`"``राज्यखण्डमिदं महत्‌ ॥५॥ 

प्रसंग--वही । भरत का कथन राम के प्रति । 


Ps 
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अनुबाद--(हि भाई) वर्षाकाल में जल के महान्‌ वेग से दूटे हुए सेतु (बाँध) 
के समान इस विशाल राज्य को तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी के हारा रक्षा करना 
कठिन है। (अर्थात्‌ दूसरे किसी में इतनी शक्ति नहीं है ।) 

(४) सुजीवं नित्यशस्तस्य'"""'*"""" परानुपजीविति ॥७॥ 

प्रसंग--वही । (भरत का कथन) 

अनुवाद--हे राम ! जिसके द्वारा अन्य लोग जीवन निर्वाह करते हैं, उसका 
जीवन सफल है, ओर जो दूसरे के आश्रय से सफल रहते हैं (दूसरों के सहारे पड़े 
रहते हैं) उनका जीवन निष्फल है । 

(५) श्रेणयस्त्वां महाराज""""""` `` स्थितर्मारदमम्‌ ।।११॥ 

प्रसंग--वही । (भरत का कथन राम के प्रति) 

अनुवाद--हे महाराज ! विभिन्न जातियों का समूह और प्रधान पुरुष तपते 
हुए सूर्य के समान शत्रुओं का नाश करने वाले आपको राज्य सिंहासन पर आसीन 
देखना चाहते हैं । 

(६) नात्मनः कामकरोऽस्ति"` "` "परिकर्षं ति ॥१५॥ 

प्रसंग--वही । राम के वचन भरत के प्रति। 

अनुवाद--हे भरत ! मनुष्य अपनी इच्छानुसार काम करने में समर्थ नहीं है 
क्योंकि वह परतन्त्र है । कृतान्त (भाग्य) उसे इधर-उधर खींचा करता है । 

(७) यथा फलानां पक्वानां""``"""`"*मरणाद्‌ भयम्‌ ॥१७॥ 

प्रसंग--राम का कथन भरत के प्रति । 

अनुवाद--जिस प्रकार पके हुए फल का गिरने के अतिरिक्त और कोई भय 
नहीं रहता, उसी प्रकार पैदा हुए व्यक्ति का मृत्यु के अतिरिक्त और कोई भय 
नहीं है । 

(८) यथागारं दृढ़ स्थूणं ` `" "` `` ` जरामृत्यवशंगताः ।। १८॥ 

प्रसंग--राम के वचन जीवन की नश्वरता के सम्बन्ध में। | 

अनुवाद--(हे भरत) जिस प्रकार मजबूत स्तम्भों पर स्थित घर भी पुराना 
होकर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी बुढ़ापा और मृत्यु के वश में होकर नष्ट 
हो जाते हैं । 

(९-१०) अहोरात्राणिः'"'"` “प्रजा स्मृताः ॥२०-२१॥ 

प्रसंग--राम के वचन भरत के प्रति । 

अनुवाद--हे भरत ! ये दिन और रात बीतते हुए यहाँ समस्त प्राणियों 
' की आयु को शी कम कर देते हैं, जैसे गरीष्म ऋतु में सूयं की किरणें जल को क्षीण 
कर देती हैं (सुखा देती हैं) । 

पीछे न लौटने वाली जल की धारा के समान वीतती हुई अवस्था को देखकर 
आत्मा को सुख-भोग के साधन में लगाना चाहिए, क्योंकि प्रजा सुख का भोग करने 
वाली कही गई है । (मानव जन्म सुख भोगने के लिए ही होता है) 
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(११-१२) आयुरुत्तममासाद्य''"`"`°` `` विहारिणीम्‌ ॥२६-२७॥ 
प्रसंग--राम के वचन मरत के प्रति । 
अनुवाद--हे तात्‌ ! महाराज दशरथ अच्छी आयु को भोगकर और विविध 
भोगों को भोगकर तथा सज्जनों द्वारा सम्मानित होकर स्वगं सिघार' गये हैं, अतः 
उनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए । वे हमारे पिता दशरथ जी पुराने मानव . 
शरीर को छोड़कर ब्रह्मलोक में बिहार करने वाले देवताओं के शरीर को प्राप्त 
हो गये । 
(१३-१४) नमया शासन" वनवासे न राघव ।।३२-३३॥ 
प्रसंग--भरत से राम कहते हैं । 
अनुचाद--हे शत्रुदमन भरत ! पूज्य पिताजी का आदेश न मानना हमारे लिए 
उचित नहीं है, तुम्हें भी वह मानना चाहिए, क्योंकि वे हमारे बन्धु हैं, पिताजी हैं । 
हे राघव ! धर्माचरण करने वाले पिताजी को मान्य (सम्मत) उस आदेश का 
वनवास में रहकर पालन करूंगा । 
(१५-१६) धामिकेणान्‌ शसेन'"""******** दशरथस्य नः ।।३४-३५॥ 
प्रसंग--राम का कथन भरत के प्रति । 
अनुवाद--हे नरश्रेष्ठ भरत ! परलोक को जीतने की इच्छा रखने वाले मनुष्य 
. को धामिक, कूरता-रहित और गुरुजन का आज्ञापालक होना चाहिए । 
हे नरश्रेष्ठ भरत ! हमारे पूज्य पिताजी दशरथ की कल्याणमय प्रतिज्ञा को 
स्मरण करके तुम अपने स्वभाव के द्वारा अपने को उन्नतिशील बनाओ । 
४. कलिनिग्रह 
(१-२) वृषं मणालघवल"'********** यवसमिच्छतीम्‌ ॥ २-३॥। 
प्रसंग--प्रस्तुत श्लोक श्रीमद्भागवत्‌ महापुराण के प्रथम स्कन्ध अध्याय १७ 
से संकलित 'कलिनिग्रह' शीर्षक पाठ से उद्धृत हैँ। राजा परीक्षित शिकार खेलने 
के लिए वन में बहुत दूर सरस्वती नदी के तट पर पहुँच जाते और वहाँ वे देखते हैं-- 
अनुवाद--मृणाल के समान धवल बैल एक पैर से कापते हुए, शूद्र की ताइना 
से दुखी होते हुए, भयभीत होते हुए मानों मूत्र त्याग कर रहा.था । ; 
(राजा परीक्षित ने) धमंप्रधान (यज्ञादि के लिए दूघ-घी देने वाली) बछडे से 
रहित, शूद्र के पैरों से मारी जाती हुई, दीन, आँसू बहाती हुई, दुबली-पतली, घास 
खाने की इच्छा करती हुई गाय को देखा । 
(३-४) मा सौरभेमानुशुचो"'""`"`*' `` गतिः ॥७-८॥ 
प्रसंग--वही । 
अनुवाद--(परीक्षित ने कहा) हे सुरभी के पुत्र वृषभ ! आप शोक मत करो । 
तुम्हारा शूद्र से भय दूर हो । दुष्टों का शासन (दमन) करने वाले मेरे उपस्थित होने 
पर मत रोओ । हे माता (गौ) ! तुम्हारा कल्याण हो । हे देवी ! जिस राजा के 
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राज्य में दुष्टों के उपद्रवों से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा का यश, 
आयु, ऐश्दर्य, परलोक नष्ट हो जाते हैं । 

(५-६) केचिहकल्षवसना"'"***** ०० मनीषया ॥१३-१४॥ 

प्रसंग--धर्म राजा परीक्षित को अपने क्लेश के बीजों के वारे में कहता है कि 
हम नहीं जानते । 

अनुवाद--(हे राजन्‌) कुछ लोग द्वेतवाद (द्वतवाद दुःखद्वन्द्र) को स्वीकार नहीं 
करते, वे अपने को दुःख का कारण बताते हैं कुछ लोग देव को कारण बताते हैं, 
कुछ लोक कर्म को, दूसरे स्वभाव को और कुछ लोग ईश्वर को ही दुःख का कारण 
समझते हैं । हे राजर्षे ! न तो तकं से दुःख का कारण जाना जा सकता है और 
न वाणी के द्वारा ही जाना जा सकता है। हे राजन्‌ ? इस विषय में उचित मत अपनी 
बुद्धि से विचार कर दीजिए । 

(७-८) इयं च भूम॑गवता'''* "न मामिति ॥१८-१९॥ 

प्रसंग--वही । अनुवाद--(राजा परीक्षित कहता है) यह गो प्रत्यक्ष पृथ्वी है । 
भगवान्‌ ने भिन्न-भिन्न रूपों में (अवतार लेकर) इसका मार उतारा है और (भगवान्‌ 
न ने) अपने श्रीयुत्‌ चरण के त्यास (रखना) से जिसे चारों ओर मंगलमय 

है । 

(राजा परीक्षित धमं से कहते हैं) इस समय यह वेचारी पृथ्वी बिछुड़ गई है, 
यह साध्वी अभागिनी के समान आँसू गिराती सुई सोच कर रही है कि राजा के 
वेश में विप्रद्रोही शूद्र मेरा मोग करेंगे। अर्थात्‌ इस पृथ्वी पर शूद्रो का बोलबाला 
होगा और वे निन्दनीय अधमं के कार्य करेंगे |) 

विशेष--पृथ्वी माता है, उसका भोग करना महान्‌ अधमं है, इसी सोच 
में पृथ्वी रूपी गौ रो रही है । 

(६-१०) त॑ जिषांसुमभिप्रेत्यः"`"`"-""**" हर्सान्नव ।।२१-२२।। 

प्रसंग-वही । अनुवाद--उसे (राजा परीक्षित को) मारने की इच्छा वाला 
जानकर उसने (कलियुग ने) अपने राजवेश को छोड़कर भय से व्याकुल हो उसके 
चरणों में अपना सिर झुकाकर गिर पड़ा । 

वीर, दीनवत्सल, शरण देने में उदार सत्कीर्ति वाले (राजा 
` कृपावश उसे (कलियुग को) नहीं मारा और हंसते हुए उससे बे ] पसा 
( ११ ) न हं गुड़ाकेश "97070: त्वम' घर्मबन्धु ॥२३॥ 
प्रसग--वहो । अनुवाद--(राजा परीक्षित का कलि के प्रति 
जोड़कर शरण में आये हुए तुझे अजुन के बंश में उत्पन्न यशस्वी लसल, ल 
मी भय नहीं है ? अधर्म के बन्धु ! तुम्हें मेरे राज्य में कमी भी नहीं रहना चाहिए । 
(१२) त्वां वतमानं ४००००७७७ ७००० दम्म: ॥२४॥ 


~ 
= 
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प्रसंग-वही । अनुवाद (परीक्षित कलियुग से कहते हैं) अधमं के समूह . 
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तुम्हारे राजाजो के शरीर में रहने से लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, अहंकार, कपट, कलह, 
दम्भ, स्वधमेत्याग और दरिद्रता की वृद्धि हो रही है । 


५. पार्वेती-परमेश्‍वरयो: प्रथमदर्शनम्‌ 

(१) तथा समक्ष दहता मनोभवं""“***हि चारुता ॥१॥ 

प्रसंग--प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 'कुमारसंमव' 
शीर्षक महाकाव्य के पंचम सगं से संकलित 'पावंती-परमेशवरयोः प्रथमदर्शनम्‌' शीर्षक 
पाठ से उद्धृत है । 

पार्वती ने शिव के द्वारा क्षण ,भर में कामदेव को जलाते हुए देखकर समझ 
लिया कि अब उनका रूप-सौन्दये उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता । 

अनुवाद--महादेव जी ने देखते-देखते कामदेव को भस्म कर डाला। यह 
देखकर पावंती जी की सब आशाएं घूल में मिल गईं । वे जी भरकर अपनी सुन्दरता 
को कोसने लगीं क्योंकि जो सौन्दर्यं प्रिय को आकर्षित न कर सके, उसका होना न 
होना दोनों वराबर हैं । 

(२) इयेष साकतेमवन्व्यर्पतां""`"""'पतिश्च ताहश: ॥२॥ 

प्रसंग--वही । पावती ने तपस्या के द्वारा शिवजी की अर्धांगिनी और सफल 
लावण्यवती वनने की साधना प्रारम्भ की । 

अनुवाद--वस उन्होंने निश्चय कर लिया कि जिसे मैं रूप से नहीं रिझा 
सकी, उसे अब सच्चे मन से तपस्या करके पाऊंगी । (बात भी ठीक है) क्योंकि ऐसा 
पति बिना तपस्या के मी कहीं मिला करता है अर्थात्‌ नहीं मिलता । 

(३) अथाजिनाषाढघरः"""*"`` यथा ॥४॥ (आगरा, १६७४) 

प्रसंग--वही । अनुवाद--इसी बीच एक दित ब्रह्मचयं के तेज से चमकता 
हुआ-सा, हिरण की खाल ओढ़े और पलाश दण्ड हाथों में लिये हुए, गठीले शरीर 
वाला और चतुराई के साथ बोलने वाला एक जटाधारी ब्रह्मचारी उस तपोवन में 
आया । वह ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम ही उठकर चला आ 
रहा हो । 

विशेष--यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का चमत्कार है । 

(४) ययाश्रुतं वेदविदां"““*“*विद्यते ॥६॥ 

प्रसंग--वही । अनुवाद--हे वेद के परम पण्डित ! आपने जेसा सुता है, 
मन में वैसा ही ऊंचा पद पाने की साध जाग उठी है और तप भी मैं उन्हीं को पाने 
के लिए कर रही हूँ, क्योंकि साध कहाँ तक पहुँचती है, इसका कोई ठिकाना तो है 

| 

हे (५) द्यं गत सम्प्रति शोचनीयतां''"'''नेत्न कौमुदी ॥८॥ 


कहते हैं । 
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प्रसंग--ब्रह्मचारी वेष में शिव पार्वती के आराध्य की निन्दा करते हुए ` 
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अनुवाद--मैं तो समझता हुँ कि शिवजी को पाने के चक्कर में दो के भाग 
फूट गए, एक तो चन्द्रमा की कला के, जो उनके मस्तक पर है, और दूसरे आपके, 
जो संसार के नेत्रों को खिलाने वाली हैं (अद्वितीय सुन्दरी हैं) । 

(६) अलं विवादेन' `` `'"वचनीयमीक्षते ॥ १२॥ 

प्रसंग--पावंती का ब्रह्मचारी से कथन-- 

अनुचाद--इसलिए अब यह विवाद समाप्त कीजिए । (यह व्यर्थं है) । आपने 
उन्हें जैसा सुना, वे वैसे ही सही, पर मेरा मन तो उन्हीं में रम गया है। जव किसी 
का मन किसी पर लग जाता है, तव वह (उसके सम्बन्ध में) किसी के कहने-सुनने 
पर ध्यान थोड़े ही देता है । 

(७) तां वीक्ष्य वेपथुमतीं सरसांगयष्ठिर""'""न तस्थौ ॥१५॥ 

प्रसंग--वही । अनुवाद--महादेवजी को देखते ही पावती के शरीर में 
कपकेपी छुट गयी । वे पसीने-पसीने हो गईं और आगे चलने को उठाए हुए अपने पैर' 
को उन्होंने जहाँ का तहाँ रोक लिया । जैसे धारा के बीच में पहाड़ पड़ जाने से न 
तो नदी आगे बढ़ पाती है, न पीछे हट पाती हैं, वैसे ही हिमालय की कन्या भी न 
तो आगे ही बढ़ पाई और न खड़ी ही रह पाई । 

(८) अद्य प्रमृत्यवनताङ्गि"``` `` पुनर्नवतां विधत्ते ॥१६॥ 

प्रसंग-- वही । अनुबाद--शिवजी (पार्वती से) वोले-है कोमल शरीर 
वाली ! आज से तुम मुझे तप से मोल लिया हुआ अपना दास समझो । इतना सुनना 
भर था कि तपस्या से पार्वती को जितना कष्ट हुआ था, वह सव जाता रहा, क्योंकि 
जव काम पुरा हो जाता है, तब उसके लिए किया हुआ कष्ट फिर खटकता नहीं । 

विशेष--पावंती अत्यन्त प्रसन्न हो गई और तपस्या की थकावट ताजगी में 
बदल गई । 

६. गुरु दक्षिणार्थो कौत्स 

(१) तमध्वरे विश्वजित""'“““वरतसन्तु शिष्यः ॥। १॥ 

प्रसंग--प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य 
के सगं ५ से संकलित “गुरु दक्षिणार्थी कौत्स' शीर्षक पाठ से यहाँ उद्धृत है । 

अंतुवाद--(जव) वरतन्तु ऋषि के शिष्य कौत्स विद्या प्राप्त कर चुके (तब) 
वह (गुरू को) दक्षिणा देने के लिए धन माँगने की इच्छा से राजा (रघु) के पास 
नात परन्तु (उस समय राजा ने) विश्‍वजित नामक यज्ञ में अपनी सारी सम्पत्ति दे 
डाली । 

(२) अप्यग्रणीमंन्त्र कृता'"'"-“**चैतन्यमिवोष्णरश्मे: ॥४।। 

प्रसंग--वही । राजा रघु ने कौत्स से कहा-- 

अनुवाद--(हे) कुशाग्र बुद्धे ! मन्त्र रचयिता ऋषियों में श्रेष्ठ तुम्हारे गुरूजी 
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कुशल पुर्वेक तो हैं, जिनसे तुमने सम्पूर्ण ज्ञान उस प्रकार प्राप्त किया है, जैसे संसार 
सुर्यं से चैतन्यता प्राप्त करता है । 

(३) तवहंतो नाभिगमेन तृप्त'"""'""'वनान्मामु ॥७॥ 

प्रसंग--वही । राजा रघु का कौत्स के प्रति विनयपुर्ण कथन-- 

अनुवाद--हे मुने.! पूजनीय आपके केवल आगमन से मेरा मन सन्तुष्ट नहीं 
हो सका है, अपितु वह आदेश का पालन करने के लिए उत्कण्ठित है । अतः आप 
कृपया कहियेगा कि आप अपने गुरू की आज्ञा से अथवा स्वयं अपने आप ही मुझे 
कृतां करने के लिए तपोवन से यहाँ पधारे हैं ? 

(४) सर्वत्र नो वातंमवेहिः"````" कथं तमिस्रा ॥९॥ 

प्रसंग--वही । कौत्स द्वारा रघु के कुशल प्रश्‍न का उत्तर । 

अनुवाद-हे राजन्‌ ! हमारे यहाँ सव कुशल जानिए जब आप ही राजा हैं, 
(मला) तब प्रजा को कैसे कष्ट हो सकता है ? सूर्ये के प्रकाशमान रहते हुए अंघेरी 
रात लोगों की दृष्टि को कैसे रोक सकती है अर्थात्‌ नहीं रोक सकती । 

(५) शरीर मात्रेण नरेन्द्र इवावशिष्टः ॥११॥ 

प्रसंग--वही । कौत्स का रघु के प्रति कथन-- 

अनुबांद--हे राजन्‌ ! आपने अपनी (समस्त) सम्पत्ति सत्पात्रों को दान दे 
दी, (अब) आपका शरीर ही अवशिष्ट रह गया । जव वनवासी लोग नीवार के फल 
का चान्य तोड़ ले जाते हैं, तव उसके पौधे में ठंडल ही शेष रह जाता है। आप ठीक 
ऐसे नीवार के पौधे की तरह सुशोभित हो रहे हैं। 


होना, उसकी वृद्धि की अपेक्षा, अधिक प्रशंसनीय होता है। 

(७) गुद्थेमर्थी श्रुतपारदृश्वा''“““““भूत्परीवाद नवावतार: ॥२०॥ 

अनुवाद--(राजा रघु ने विचार किया) वेदों को जानने वाले गुरू को दक्षिणा 
देने के लिए याचक बनकर आए (कोत्स) की कामना रघु के यहाँ पूरी न हो सकी, 
इसलिए वह अन्य दाता के पास गया--इस प्रकार का नवीन और सर्वप्रथम लोका- 
पवाद कहीं मेरे ऊपर न.आ जाय । 

(८) स त्वं प्रशस्ते महिते*"*““त्वदर्थम ॥२१॥ 
र प्रसंग--रघु कौत्स से कहते हैँ । अग्निशाला में तीन अग्तियों का निवास 
होता है । ये तीन अग्नि आहवनीय, गाहँपत्य और दक्षिण अग्नि के नाम से प्रसिद्ध 
हैं । तीन अग्नियों का अर्निशाला में निवास होने के कारण रघु कौत्स से चोथे अग्नि 
` के समान निवास करने की प्रार्थना करते हैं । 
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अनुवाद--सो आप चौथे अग्नि की तरह मेरी प्रसिद्ध तथा पूज्य अग्निशाला 
में दो तीन दिन ठहरें। तब तक मैं आपका मनोरथ सिद्ध करने के लिए उपाय 
करता हूं । 

(९) वसिष्ठ मन्त्रोक्षणजात्‌"`'"'"`'तद्रथस्य ॥२३॥। 

(आगरा, १६७४) 

अनुवाद-_वसिष्ठ मुनि ने मन्त्रों के साथ रघु के रथ का जो प्रोक्षण किया था, 
उससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव के कारण रथ की गति समुद्र, आकाश एवं पतों में 
सर्वत्र मेघ की गति के समान अवाध हो गईथी। (उसका रथ कहीं भी जा 
सकता था) । 

(१०) तं भूपतिर्भासुर हेमराशि ` ``'वच्त्र भिन्नम्‌ ॥२६॥ 

प्रसंग--वरसे हुए सम्पूणं सुवर्ण को रघु ने कोत्स के लिए समपित कर दिया । 

अनुबाद--जिसके ऊपर आक्रमण किया जाने वाला था उस कुबेर से मिली 
हुई चमचमाते सुवर्णं की राशि सारी की सारी रघु ने कोत्स को दे दी । वह सुवणं- 
राशि सुमेरूपवंत के पास की पहाड़ी सी दिखाई पड़ रही थी जो कि इन्द्र के वज्र से 
अलग कर दी गई हो । 

(११) जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ'"'"``'अधिक प्रदशच ।।२७॥ 

प्रसंग--रघु ने समस्त सुवर्णं राशि मेंट की किन्तु कौत्स उसमें से १४ करोड़ 
स्वणंमुद्राओं से अधिक लेने को तत्पर न हुए । 

अनुवाद--जितना गुरू को देना था उससे अधिक याचक (कौत्स) लेना ही 
नहीं चाहता था और राजा (रघु) उसे उसकी इच्छा से भी अधिक देने को तैयार थे, 
(यह देख कर) अयोध्या के रहने वाले लोगों. ने उन दोनों के चित्त की उदारता की 
(बड़ी) सराहना की । 

७. यशोधरा विलाप 


(१) ततस्‌"""““यशोघरा ॥१॥ 

प्रसंग--जब राजकुमार सिद्धार्थ यशोधरा को रात में सोती हुई छोड़ जाते 
हैं, तब प्रातःकाल अरव रक्षक छन्दक के द्वारा उनके विरक्ति धारण करने का समाचार 
यशोधरा के सिए महान्‌ विलाप का कारण बन जाता है । 

अभुवाद--इसके बाद दुःख एवं क्रोध से जिसके नेत्र लाल हो गये थे, विषाद 
के कारण कसँल विकृत गद्गद्‌ कण्ठ से इवास-प्रश्‍वास के कारण जिसके स्तन हिल रहे 
थे, ऐसी गहरे शोक के कारण अश्नु संयुक्त नेत्रों वाली यशोधरा वोली । 

(२) अनायंमस्निग्घममित्र कमं "कर्म ते ॥३॥ 

प्रसंग--वही । क्रोध पूर्वक विलाप करते हुए यशोधरा छन्दक से कहती है । 

अनुबाद--(तुम्हारे) अनुचित, स्नेहहीन, शत्रु जैसा कार्य मेरे लिए किये जाने 
पर, हे नृशंस (छन्दक) । अब तुम्हारा रोना किस लिए है । (अब) अपने आँसुओं को 
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रोको और सन्तुष्ट मन वाले बनो, तुम्हारे उस (दुष्ट) कर्म (कुमार को छोड़ आना) 
और इस रुदन में कोई सामंजस्य नहीं है (दोनों कायं एक दूसरे के विपरीत हैं ।) 

(३) वर मनुष्यस्य'""'"""“महानुपप्लवः ॥४॥ 

अनुवाद--मनुष्य का कुशल शत्रु भी श्रेष्ठ है किन्तु .वियोग कराने में निपुण 
मुखें मित्र नहीं (अर्थात्‌ वह व्यर्थं है) । मित्र जैसे बोलने वाले तुम्हारे द्वारा यह कुल 
का महानु विनाश या अनर्थं किया गया है। 

विशेष--यशोधरा छन्दक को अपने स्वामी को वन में छोड़ आने के लिए 
भर्त्सना करती है । 

(४) अनार्य-क्र्मा भुशमद्य'"'"`"""मवत्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रसंग--यशोधरा हिनहिनाते हुए कन्थक की भत्सँना करती है । 

अनुबाद--हे बुरा या अनुचित कार्य करने वाले (कन्थक) ! आज तुम क्यों 
हिनहिनाते हुए (सिद्धार्थ के प्रति स्नेह दिखाते हो) राजा के भवन को अपनी घ्वनि से 
पुरित कर रहे हो | हे अघम अश्व ! जो तने (उन्हें ले जाकर) मेरा अप्रिय सम्पादित 
किया तो अब तू मौन क्यों नहीं धारण करता है। (व्यर्थं में शोक का ढोंग क्यों 
करता है ।) 

बिशेष-- इस समय उसके मूक रहकर अपना अपराध स्वीकार करने पर ही 
यशोधरा को शान्ति प्राप्त हो सकती है । 

(५) अहं न जानन्नपिः"`"*`"श्रमोऽऽ्वनि ॥ ११॥। 

प्रसंग--छन्दक कह रहा है कि देवी प्रेरणा से ही सिद्धार्थ वन चले गये । उन्हें 
रोकना मेरे लिए सम्भव न था। 

अनुवाद--(छन्दक कहता है) मैं राजाज्ञा (पिता शुद्धोदन की यह आज्ञा कि 
कुमार को घोड़े पर चढ़ाकर कहीं न ले जाया जावे) को जानता था, फिर भी किन्ही 
देवताओं से बलपूर्वक प्रेरित किया गया । (सिद्धार्थे की आज्ञा से) शीघ्र ही अश्व को 
ले आया और कुमार के पीछे-पीछे मागे में थकावट रहित होकर गया । 

(६) तदेवमावां नर देविः""""```दैवतँगंतः ॥ १५ ॥। 

अनुवाद--(छन्दक यशोधरा से कहता है) हे नरदेवि ! कुमार सिद्धार्थ के वन 
जाने के प्रति बाधा न उपस्थित करने का दोष आपको हम दोनों (कन्यक और छन्दक) 
पर नहीं लगाना चाहिए । (कुमार के जाने के विषय में) न तो मेरा स्वेच्छाचरण है 
और न इस घोड़े (कन्यक) का, वह तो दैव की प्रेरणा से ही वन को गये और हमने 
भी देवताओं की प्रेरणा से उनका अनुगमन किया । 


(७) इतहि देवी पति शोक"“““नो हियमु ॥ २३ ॥ 
प्रसंग--यहाँ पति के वियोग से विह्वल यशोधरा का कवि ने अत्यन्त मासिक 
वर्णन किया है । 


अनुबाद--इस प्रकार पतिशोक से मूछित देवी यशोधरा ने अनेक बार रोदन 
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एवं विलाप किया तथा चिन्ता निमग्न हो गई । स्वभाव से धीर होने पर भी उसने 
(शोक के कारण) धैय को भुला दिया और लज्जा भी नहीं की । 
९. रेवतकवर्णनम्‌ 
(१) निःशवासघूमं सह""```"रेवतकं ददर्श ॥ १॥ 
प्रसंग--प्रस्तुत दलोक महाकवि माघ द्वारा विरचित सुप्रसिद्ध अलंकृत-शली के 
महाकाव्य 'शिशुपालवघम्‌' के चतुर्थ सगे से संकलित “रैवतकवर्णनम्‌ से यहाँ उद्धृत है । 
अनुबाद--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने (मागं में) चलते हुए इन्द्रनील मणि के साथ 
विविध प्रकार की धातुओं से युक्त रैवतक पंत को देखा । यह ऐसा मालुम पड़ रहा 
था मानो मणियों की कान्ति के साथ भूमि को विदारित कर ऊपर उठती हुई सर्पो के 
तिःइवास की घूम-राशि हो । 
विशेष--माघ ने रैवतक पर्वत के प्राकृतिक सौन्द्य का अत्यन्त मार्मिक वर्णेन 
किया है । अनेक उत्प्रेक्षाओं से रैवतक पवंत के विभिन्न रूपों की सम्भावना की है । ये 
उत्प्रेक्षाएँ अन्य श्लोकों में भी हैं। . 
(२) गुर्वीरज् ृषदः'""""""रोद्घुमिवोन्नमद्धिः ॥ २ ॥ 
प्रसंग--वही । र॑वतक-षवंत का वर्णन । 
अनुवाद--वड़ी-बड़ी चट्टानों के ऊपर-ऊपर निरन्तर छाये हुए भेघों के वितानों 
से घिरा हुआ रैवतक (पंत) मानों फिर से सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए 
` विन्ध्याचल के समान आचरण कर रहा था । (ऐसे रैवतक पर्वंत को भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने देखा । 
(३) क्वचिज्जलापायविपाण्ड्राणिः'"*"""'स्मरारिम्‌ ॥ ३॥ 
अनुवाद- किसी माग में जल के अभाव के कारण श्वेत घुले हुए उत्तरीय की 
भाँति सुशोभित मेघों को घारण किये हुए, पावती के अघं भाग से पृथक्‌ अंग प्र भस्म 
लपेटे हुए कामरिपु शंकर के समान स्थित (रैवतक पवंत को देखा) अर्थात्‌ वह पर्वत 
शकंर भगवान्‌ के समान था । 
(४) अखिद्यतासन्नमुदग्रतापं"““*“न मत्ता ॥ ६॥ 
अनुवाद-- (रेवतक पंत बहुत ऊंचा था, इसलिए) अत्यन्त समीप एवं असह्य 
ताप वाले (रविन्धान अर्थात्‌) सूर्यं को घारण करने पर भी (अरविन्दधान अर्थात्‌) 
कमलों को धारण करने वाले उस (रैवतक) के तट पर मकरन्द रस पान करने वाले 
तथा अपने भार से कमलों को नम्र करने वाले मतवाले भ्रमरों की प॑क्तियाँ खिन्न 
नहीं होती थीं । 
चिशेष-सूर्य के अत्यन्त समीप होने के कारण यद्यपि असह्य गर्मी पड़ती थी 
किन्तु' कमलों के समूह में विहार करते हुए श्रमरों को खेद नहीं होता था। 
रविन्धाने तथा अरविन्दधाने इन दोनों शब्दों में शब्दश्लेषमूलक विरोधालंकार है । यमकं 
अलंकार भी स्पष्ट ही है। _ 
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(५) इृष्टो$पि देल: स"““**'रमणीयताया: ॥ ७॥ 

अनुवाद--बा रम्वार देखा हुआ भी वह (रैवतक) शैल पहले कभी न देखे हुए 
के समान भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विस्मय को बढ़ा रहा था, (क्यों न हो) क्षण-क्षण में जो 
वस्तु को सुन्दरता अथवा नवीनता को प्राप्त होती है, वही रमणीयता का (सच्चा) 
स्वरूप है । 

विशेष--यहां कार्व्यालग अलंकार है । यह सूक्ति अत्यन्त प्रसिद्ध है--यत्‌ 
नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयताया: । रमणीयता तो प्रतिक्षणं नवीनता या सुन्दरता 
को प्राप्त होती है । 

(६) उदयति बिततोष्वं `` "लीलाम्‌ ॥ ९ ॥ (आगरा १ ६७४) 

अनुवाद--(दारुक नामक सारथी भगवान्‌ कृष्ण से कहता है) विस्तृत ऊध्वे- 
गामी रज्जु के समान किरणों वाले सूय के उदित होने एवं चन्द्रमा के अस्त होने पर 
यह रैवतक पर्वत विशेष रूप से नीचे लटकते हुए दोनों ओर दो घण्टो से वेष्ठित गज- 
राज की शोभा धारण करता है । : 

` (७) बहति यः परितः कनकस्थलीः"""`"" शुक्रः ॥ १० ॥ 

अनुवाद--तूतन कान्तियों से शोमायमान जो रैवतक गिरि दूर्वायुक्त सुवर्णमयी 
भुमि को चारों ओर से धारण किये हुए है, वह हरताल के समान नुतन पीले वस्त्र 
धारण करने वाले श्रीमान्‌ की भाँति सुशोभित हो रहा है । 

बिशेष--यहाँ यमक अलंकार है । आशय यह है कि आप स्वयं दूर्वादल द्युति 
हैं तथा पीताम्बर धारण किये हुए हैं और यह पर्वत. भी हरी-हरी सुन्दर दूर्वाओं 
(इयामवर्णी) से संयुक्त शोमायमान है तथा पीतवर्ण की स्व भूमियों को (पीताम्बर के 
समान) धारण कर रहा है। इस प्रकार यह आपके समान ही है । इस श्लोक में. दूसरे 
और चतुर्थं चरण में 'सहरिता लसमाननवांशुका' और 'सहरितसमाननतांशुका' पदों में 
पृथक अथे होते हुए भी आवृत्ति होने से यमक अलंकार’ का चमत्कारी प्रयोग हुमा है। 


११. कविङृत्यप्रशंसनम्‌ ` 
(१)- साहित्यपाथोनिधिः"'”""प्रगुणीभवस्ति॥ १॥ 


प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक “सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक महाकाव्यकार बिल्हण के 'विक्रमांक 
देवचरितम्‌' शीर्षक महाकाव्य के प्रथम सर्ग से संकलित 'कविकृत्यप्रशंसनम्‌' शीर्षक 
पाठ से यहाँ उद्धत है । : 

अनुवाद--हे कवीन्द्रो । साहित्य समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुई कणंसुधा 
(काव्यां) की रक्षा करो । क्योंकि कर्णपीयूष रूप काव्यार्थ को लूटने के लिए दैत्यों की 


माति काव्याथ के चोर क्षुद्रकवि बहुत हो रहे हैं। 
विशेष--उपमा अलंकार । 
(२) सहस्तशः सन्तु विशारदानां "` "सचेतसोऽत्र ॥ ३ ॥ 
प्रसंग--वही । 
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अनुवाद--काव्यकला कुशल प्राचीन कवियों के बैदर्मी रीति से परिपूर्ण हजारों 
काव्यों के होने पर भी चित्त को चमत्कृत करने वाली उक्तियों से भरे हुए इस काव्य 
में सहृदय लोग श्रद्धा रखेंगे । 

(३) व्युत््पत्तिरा वजितकोविदापि `` "'टंकि काया ॥। ५ ॥ 

अनुवाद-जिसने विद्वानों को वश में कर लिया है, ऐसी, कवि की काव्य रचना- 
चातुरी भी अरसिकों का मनोरंजन करने में समर्थ नहीं होती । मोतियों में छिद्र करने 
वाली श्लाध्यतम सूक्ष्मशलाका, पत्थर फोड़ने वाली टांकी का काये करने में असमं 
रहती है । 

विशेब--दुष्टान्त अलंकार । 

(४) न दुजेनानामिह""""'""'पुण्डूकशकेरापि ॥ ७ ॥ 

प्रसंग--वही । 

अनुवाद--दुर्जन. का (दुष्टों का) इसमें (दूसरे की निन्दा में) क्या दोष ? 
क्योंकि दूसरे के गुणों को न सहन कर सकना तो उनका स्वभाव ही है। कुछ लोगों 
को कपूर की डली के समान शुभ्र बड़ी ईखों (गन्ने) से वनी सफेद चीनी अच्छी नहीं 
लगती है । 

(५) पृथ्वीपतेः सन्ति"*"""""तेषाम्‌ ॥ ११॥ 

अनुवाद--जिस राजा के पास अच्छे कवि (महाकवि) नहीं हैं, उस राजा का 
यश कँसे फैल सकता है ? पृथ्वी पर कितने राजा ऐसे नहीं हुए जिनका नाम भी कोई 
नहीं जानता । 

(६) लंकापतेः सङ्कुचितं "`ऽ*"``" कवयः क्षितीनद्रैः ॥ १२ ॥ 

अनुवाद--लंकापति रावण का यश॑ घट गया और राघवेन्द्र राम का यश 
इतना बढ़ गया, यह सब आदि कवि वाल्मीकि जी का प्रभाव है, अतेः राजा लोग 
कवियों का तिरस्कार कदापि न करें । 

(७) कर्णामृतं सूक्तिरसं'"""""""जालमेवः ॥ १३ ॥ 

अनुवाद--काव्य में कर्ण सुखद सूकितिरस को छोड़कर 'दोष के ढूंढने में ही 
दुर्जन का प्रयास हुआ करता है । ऊंट प्रमद वन में जाकर भी काँटों को ही खोजता 
है । (दुष्टों का स्वभाव ही दूसरों का दोष दर्शन होता है ।) 

(८) अनन्य सामान्य ग्ुणत्वमेव'`"*``-क्षमन्ते ।। ६ ॥ 

अनुवाद-महाकवियों का अलौकिक गुण अनर्थ का ही (कला भाव का ही) 
कारण बनता है, क्योंकि सभाओं में अपरिपक्व बुद्धि के ही बहुत से लोग होते हैं, तो 
उन महाकवियों के कथन को समझने में असमर्थ रहते हैं। अतः महाकवियों का जैसा 
आदर होना चाहिए, वैसा नहीं हो पाता । 
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१२. हंसनलः संवाद . 

(१) सरसीः परिशीलितु"""““गोचरोदरी ॥ १॥ 

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक महाकवि श्री हषं द्वारा रचित 'नेषधीयचरितम्‌ के 
अध्याय दो से संकलित 'हंसनलसंवाद' शीषंक पाठ से यहाँ उद्धृत है । 

प्रसंग--हंस राजा नल के समक्ष दमयन्ती के रूप-सौन्दर्यं का वर्णन करते हुए 
उसकी पतली कमर की चर्चा करता है। हे राजन्‌ ! अनेक तड़ागों में परिश्रमण करने 
की इच्छा से मैंने अनेक देशों में भ्रमण किया। इस भ्रमण में मैंने अतिशय कृश होने से 
“हे या नहीं' ऐसे सन्देह के बिषयीभूत उदरवाली (क्कशोदरी) उस (दमयन्ती) को देखा । 

(२) अनुरूपमिम निरूपयन्नथः`` `""न्यवेशयम्‌ ॥ ३ ॥ 

प्रसंग--हंस का राजा नल के प्रति दमयन्ती के सम्बन्ध में कथन । 

अनुवाद--संसार के समस्त युवकों को दमयन्ती के वर-रूप में मैंने पूवं पक्ष में 
ही देखा और उन्हें उसके अनुरूप नहीं पाया । केवल आप (राजा नल) ही ऐसे मिले 
हैं, जिनमें मैंने सिद्धान्त बुद्धि स्थापित की है । अर्थात्‌ आपको मैंने दमयन्ती का वास्त- 
विक पति माना है । 

विशेष--शास्त्रीय शैली में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष होता है । पूर्व पक्ष भें 
शंका उठाई जाती है, उत्तर पक्ष में उसका खण्डन करके सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
जाता है । 

(३) तव रूपमिद॑'""'""'संप्रवदत्पिकापि का ॥५॥ 

प्रसंग--वही । हंस का कथन राजा के प्रति । 

अनुवाद--(हे राजन्‌) उस (दमयन्ती) के बिना यह तुम्हारा रूप फलहीन वृक्ष ' 
के समान व्यर्थं है । बढ़ी हुई सम्पत्ति वाली यह पृथ्वी (तुम्हारा राज्य) मी व्यर्थ है 
और जिसमें कोयल कुकती है, ऐसा अपना (आपका) उद्यान भी क्या है ? अर्थात्‌ कुछ 
नहीं, सर्वथा निःसार है । ` 

(४) तव संमतिमेव""`"":“निजोपयोगिताम्‌ ॥६॥ 

प्रसंग--वही । हंस का राजा नल के प्रति कथन । 

अनुवाद--केवल आपकी सम्मति पाने के लिए ही मेरे इस निवेदन को 
धिक्कार है क्योंकि सज्जन लोग अपनी उपयोगिता को स्वयं कण्ठ से नहीं कहते हैं, 
किन्तु फल (कार्य की सिद्धि) से ही कहते हैं । | 

(५) न तुला विषये" सामुद्रकसा रमुद्रणा ॥९॥ 

` प्रसंग--वही राजा नल हंस की प्रशंसा करते हुए उससे कहते हैं । 

अनुबाद--तुम्हारे स्वर्णमय आकार की समता किसी के साथ नहीं की जा 
सकती तथा तुम्हारी सुशीलता का वर्णन नहीं किया जा सकता । 'आकृति में गुण 
रहते हैँ' ऐसे सामुद्रिक शास्त्र के सारभूत नियम के तुम्हीं उदाहरण हो । (तुम्हारा 
जैसा सुन्दर रूप है वेसा ही सुन्दर स्वमाव मी |) र 
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(६) न सुवर्णमयी तनुः" `` ``'“मादृशेऽपि सा ॥ १०॥ 

प्रसंग--राजा नल का हंस के प्रति कथन । I 

अनुवाद--केवल तुम्हारा शरीर ही सुवणंमय नहीं है (सोने का बना), किन्तु 
वचन भी सुवणंमय (सुन्दर अक्षरों से वने हुए) हैं, तथा तुम केवल अवलम्वन रहित 
मागं (आकाश) में ही पक्षपाती (लड़ते समय पंख गिराने वाले) नहीं हो, किन्तु 
` निरवलम्ब मुझ में भी पक्षपाती हो (पक्षपात=>पक्ष लेने वाले) 

(७) प्रतिमासमस्तोः""""""`"* घैयंतस्करेः ॥१२॥ 

प्रसंग--वही । राजा नल हंस से कहता है । 

अनुवाद--हे पक्षिराज ! यह चन्द्रमा प्रतिमास अमावस्या को सूर्य से मिलता 
है । क्या वह उसके पास मुझे जलाने हेतु अपनी किरणों में उष्णता लेने ही जाता है ? 
(अर्थात्‌ चन्द्रमा शीतल होता है, तब वह अपनी किरणों से मुझे कंसे जलाता । अतः 
प्रतीत होता है कि यह चन्द्र सूर्यं समागम मेरे दाह हेतु उष्णता लाता है । 

(८) इति तं स विसृज्य"“““***“““कलहंस श सितैः ।। १४।। 

अनुवाद--सुन्दर, मधुर एवं सत्य भाषण में बृहस्पति के समान घेयंशाली वह्‌ 
राजा उस हंस को विदा करके तथा हंस के मधुर भाषणों के स्मरण से आश्चर्यान्वित 
होते हुए उद्यान में प्रविष्ट हुआ । 


१३. दशावतार लोला 


(१) प्रलयपयोधि जले” हरे ॥१॥ 

प्रसंग--प्रस्तुत श्लोक जयदेव रचित गीतगोविन्द काव्य से संकलित 'दशा- 
वतारलीला' शीषंक पाठ से यहाँ उद्धृत है । 

अनुवाद--हे मत्स्याकृति घारण करने वाले केशव ! आपने प्रलयकाल में बिना 
प्रयास के समुद्र में मछली के रूप को धारण किया, अतः हे जगदीश्वर आपकी जय 
हो । (आप महान्‌ हैं) । 

(२) छलयसि विक्रमणे''''***«**** जगदीश हरे | 

प्रसंग--वही ।, अनुवाद--हे वामन अवतार थारण करने वाले केशव ! 
आपने वामनावतार विचित्र धारण किया जिससे बलवान बलि को छला तथा अपने 
चरणकमल के नाखूनों से निकल जल से (गंगाजल से) इस लोक के प्राणियों को 
पवित्र किया (उद्धार किया) । हे जगदीश, हे हरे, आपकी जय हो । आप महान्‌ हैं, 
मैं आपकी वन्दना करता हूँ ।) 

(३) निन्दसि यज्ञविधेरहह'''*'**«***« जगदीश हरे ।। ६॥ 

प्रसंग--वही । अनुवाद--हे केशव ! आपने जिन यज्ञो में पशु हिंसा होती है, 
उनकी निन्दा की है। इस प्रकार हें सदय हृदय ! आपने पशुओं के प्रति भी करुणा 
प्रदर्शित की है हे बुद्ध रूप घारण करने वाले जगदीश ! आपकी जय हो । 
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(४) म्लेच्छनिवहनिधने"'"""`"'"""हरे ॥१०॥ 

अनुवाद--धूमकेतु के समान बहुत अधिक भयंकर तलवार को म्लेच्छों के 
बिनाश हेतु धारण करने वाले कल्कि भगवान्‌ के रूप में अवतार करने वाले जगदीश 
आपकी जय हो । 


१४. अस्योक्षित सुधा 
(१) पुरा सरिस मानसे" वताम्‌ ॥ १॥ 


प्रसंग--प्रस्तुत अन्योक्ति पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा रचित 'मामिनी विलास' 
के 'प्रास्ताविक-विलास' से संकलित 'अन्योक्ति सुधा' शीषंक पाठ से यहाँ उदधृत है । 
यह अन्योक्ति अत्यन्त शिक्षाप्रद है, इसमें एक उत्तम पुरुष द्वारा निम्न कोटि का कार्य 
सम्पादन करने पर उसकी निन्दा है । 

अनुवाद--प्रफुल्लित कमल पंक्तियों के गिरे हुए पराग से सुगन्धित मान- 
सरोवर के जल में, जिसकी तरुण अवस्था व्यतीत हुई, ऐसा वही राजहंस श्रेष्ठ 
वृद्धावस्था में अनेक मण्डूकों (मेंढ़कों) से परिपूर्ण एक तुच्छ जलाशय में किस कारण 
आया ? 

विशेष--तरुण में स्खलन संभव है किन्तु वृद्धावस्था में ऐसा होना निन्दनीय 
है । तरुणावस्था में श्रेष्ठ आचरण और वृद्धावस्था में पतिताचरण आश्चर्यजनक एवं 
निन्दनीय है । 

(२) कमलिनि मलिनी'” "०० मिलिदाः ॥।२। 

अनुबाद--हे कमलिनि ! यदि तेरे उत्तम मकरन्द के ममं जानने वाले अमर 
संसार में जीवित हैं, तो बगुलों की अवहेलना से तू अपने चित्त को क्यों विषादयुक्त 


विशेष--यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है । यहाँ अप्रस्तुत कमलिनी, बगुला 
और भ्रमर के हारा प्रस्तुत किसी कवि, मूर्खे, रसिक का अर्थं सन्निहित है। यदि 
मर्मज्ञ लोग जीवित हैं तो मूखों की चिन्ता क्या ? हे कबि यदि अरसिक तेरा अनादर 
करते हैं, तो दुःखी न हो। जब तक ममंज्ञ रसिक जीवित है, तब तक तुझे सब कुछ 
प्राप्त है । ।॒ 

(३) अमरतरुकुसुमः`"*``` “*“महती ॥६॥ 

अनुवाद--कल्पद्रुम के पुष्प की सुगन्ध के सेबन से जिस अमर के समस्त कार्ये 


. फलीभूत हुए हैं उसकी, दूसरे पुष्पों की सेवा करने से बड़ी विडम्बना है । (अर्थात्‌ 


उसे ऐसा करता उचित नहीं है ॥) 

विशेष--इस अन्योक्ति में अप्रस्तुत-प्रशंसा और व्याजस्तुति अलंकार है। यहाँ 
अप्रस्तुत कल्पवृक्ष के पुष्प से प्रस्तुत किसी राजा विशेष का बोध हो रहा है । पुष्पात्त- 
रेण अप्रस्तुत से किसी साधारण जन का बोध होता है और भ्रमर से कोई सेवक 
प्रतिलक्षित हो रहा है । . 
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(४) इयत्यां सम्पत्तावपि'"""******** खलु ताम्‌ ॥ ७॥ 

अनुबाद--हे सरोवर ! अपनी सलिल रूपी सम्पत्ति से तू इस समय पिपासा 
कुलितों की तृष्णा नहीं हरण करता है तो फिर ग्रीष्म ऋतु में प्रचण्ड सूर्य के सब 
और वरसाये हुए अंगारों से शुष्क हो जाने पर किसकी पिपासा शांत करेगा ? 

विशेष--यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है । यहाँ अप्रस्तुत कासार के द्वारा 
कोई घन व्यय न करने वाले धनवान्‌ को लक्षित किया गया है । तुम आज प्रभूत 
चन-धान्य से समृद्ध होने पर भी पीड़ित लोगों की सहायता नहीं करते हो तो धन न 
रहने पर क्या कर सकोगे । 

(५) आपदुगतः किल""'“““**“प्रकटीकरोति ॥१०॥ 

अनुवाद--श्रेष्ठजन आपत्तिकाल में उस उदारता को विस्तार करते हैं जिसे 
उन्होंने पहिले कमी (मुखावस्था में) नहीं प्रकाश किया था। (सत्य ही है) अग्नि में 
रखने से कालागुरु अपनी परमोत्तम सुगंघ को प्रकट करता है । 

बिशेष-यहाँ प्रतिवस्तूपमा अलंकार है । आपत्ति में पड़ा श्रेष्ठ पुरुष अरिन 
में पड़े कालागुरु के समान होता है । अपूर्वं औदार्य का विस्तार ही लोकोत्तर परिमल 
का प्रकट करना है। दोनों में वस्तु-प्रतिवस्तु भाव है, अतः यहाँ प्रतिवस्तूपमा 
अलंकार है । 

१५. आदशं गुरुभक्तिः 

(१-२) दुस्सहामुदरवेदनां”ः' `" ``"महत्तरम्‌ ॥८॥ 

प्रसंग--प्रस्तुत श्लोक रामदासचरितम्‌ के सरग १३ से संकलित “आद 
गुरुमक्ति' शीर्षक पाठ से यहाँ उद्धूत हैं। इनमें शिवाजी की.गुरु भक्ति के प्रति 
अक्ति प्रदर्शित की गई है । - ु 

अनुबाद--(गुरु रामदास का शिवाजी के प्रति कथन) हे तात ! मृत्यु के मुख 
में ले जाने वाली इस कठिन दुस्सह उदर की पीड़ा को मैं कैसे सहूँ ? इसके लिए तो 
केवल सिंहिनी कें स्तनों का दूध ही रोग-शामक महान्‌ औषधि के रूप में सुना 
गया है। 

(गुरु रामदास के प्रति शिवाजी का कथन) मुझे यह (महोषधि, सिहिनी के 
स्तन का दूध) किस प्रकार प्राप्त हो सकेगी ? इस प्रकार की बात करते हुए गुरु को 
महाराज शिवाजी ने कहा कि 'मैं यह (औषधि) लेने जाता हैं । सच्चे गुरु की सेवा से 


बढ़कर अन्य कौन-सी वस्तु मेरे लिए महान्‌ हो सकती है (सर्वोत्तम गुरुभक्ति एवं 


सेवा ही है ।) 
(३) उत्पपात सहंसोपारि""* *"* ““अमेक प्रियाम्‌ ॥१२॥ 
प्रसंग--वही । शिवाजी ने सिंहिनी के बच्चों को पकड़ लिया तो उनकी माता 


. (सिहिनी) को बुरा लगा। कवि ने सिंहिनी को मानुषी भाषा समझते हुए 


दिखाया है। | 
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अनुवाद--(वह) सिंहिनी (क्रोध के कारण) अपनी भयंकर दाढ़ों को निकालती 
हुई शीघ्र महाराज शिवाजी के ऊपर टूट पड़ी । तव महाराजा शिवाजी ने मधुर वाणी 
से उस वात्सल्यमयी (बच्चों को प्यार करने वाली) तथा मारने वाली सिंहिनी 
को कहा । 

(४) अथ विदलितवस्त्रं"" "०७ "५ परिष्वज्य चाह ॥ १८॥ 

अनुवाद--इसके पश्चात्‌ (शिवाजी को साधुवाद देने के पश्चात्‌) काँटों से 
फटे हुए वस्त्रों वाले तथा हिंसक पशुओं के नाखूनों से क्षत विक्षत अंग वाले महाराज 
शिवाजी को देखकर और उनकी गुरुमकिति से विस्मित होकर अत्यन्त आद्रे हृदय हुए 
आँखों से आँसुओं की घारा प्रवाहित करते हुए (रामदास) ने शिवाजी का आलिंगन 
करके कहा । 

(५) तृणमिव निजजीवं""” "`° ""निर्वापितोऽभूत्‌ ॥१९॥॥ 

अनुवाद--(रामदास का कथन) हे तात ! तिनके के समान अपने प्राणों की 
चिन्ता न करके क्रूर जीवों से व्याप्त इस भयानक वन में प्रवेश किया । तुम्हारी दुढ़- 
भक्ति रूपी सुस्वादु अमृत की दृष्टि से ही मेरी उदर पीड़ा शान्त हो गई। 

१९. इन्दिराविलाप 
(१) जगाद स्वगतं धीरो'"" “``” “`` स्तिनिर्मितः ॥२॥ 

प्रसंग--प्रस्तुत इलोक ब्रह्मानन्द शुक्ल द्वारा रचित नेहरू चरितम्‌ काव्य से 
संकलित 'इन्दिरा विलाप' शीर्षक पाठ से यहाँ उद्धृत है । 

अनुवाद--(सूर्यास्त को देखकर) उस घेर्यवान (पं० जवाहरलाल नेहरू) ने 
मन में विचार किया कि यह दिनपति भी अस्त हो रहा है और मुझे निश्चय ही 
प्रबोधित कर रहा है कि तेरा भी अन्त आ गया है । 

(२) यदर्थं प्रेष्यते जीवस्तत्कृत्वा"" "** ``" भारतोद्धारणात्मकम्‌ ॥ ३॥ 
प्रसंग-- वही । नेहरू जी का अपने मन में विचार-- 


अनुवाद--जिस कार्य के लिए यह जीव इस संसार में आता है, उसे पूरा ' 


करके वह लौट जाता है, अब तेरा भी भारतोद्वार का कार्य पुणं हो चुका है । 

(३) कुररीव रूरोद सा“ ``" ““तरोरघः ॥१०॥ 

प्रसंग-- पिता के मरने के पश्चात्‌ इन्दिरा ने विलाप किया । 

अनुवाद--वह (इन्दिरा) कटी हुई लता के समान गिर पड़ी। विधि की 
विडम्बना की. पात्र होकर, वृक्ष के नीचे कटी हुई सता को भाँति पिता की गोदी में 
पछाड़ खाकर गिर पड़ी और कुररी की भांति जोर से विलाप करने लगी । 

(४) विललाप चिरं तपस्विनी” “" ` गुहम्‌ ॥१४॥ 

प्रसंग--वही । 

अनुवाद--इस प्रकार वह (इन्दिरा) तपस्विनी बहुत देर तक विलाप करती 
रही और बाद में करणीय कायं के “लिए लोगों को आदेश दिया । (उस समय वहाँ) 
उपस्थित सभी व्यक्ति रो पड़े और वह घर करुणा की मूर्ति बन गया । 
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(५-६) वहुभिनिजदेशवासिभिः” "४७ ˆ” विह्वला ॥२०-२१।। 

अनुवाद--बहुत से स्वदेशवासियों तथा विदेशी शासकों ने मिलकर उनकी 
अन्त्येष्टि की और उन्हें सादर श्रद्धाञ्जलि अपित की । राजकीय सम्मान के साथ 
(शास्त्रीय) विधान के अनुसार सारी विधि सम्पादित की गई। (उस दिन) पृथ्वी शोक 
से काँप गई और मेघमाला ने मी विह्वल होकर आँसू बरसाए। 

२०. अस्पृश्यतापिशाचिनी 

( १) स्वातन्तर्यहेतो रुचितं ल पद र बभूव ॥ १॥। 

प्रसंग--श्रस्तुत श्लोक डा० रमेशचन्द्र शुक्ल द्वारा रचित "गाँधी गौरवमू' 
शीर्षक ग्रन्थ से संकलित है । २2 

अनुवाद--स्वतन्त्रता के लिए जो करना उचित था, महात्मा गाँधी ने वही 
कार्य शीघ्रता से किया और वे विद्वान्‌ महात्मा अस्पृर्यता को दूर करने के लिए 
प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार हो गये । 

(२) अस्पृश्यता नास्ति कदापि'*' "*******मलदूषितं च ।।४॥। 

प्रसंग--गाँची जी का भारतीय जनता को अछूतोद्वार के सम्बन्ध में उद्बोधन । 

अनुचाद--अस्पृश्यता कभी भी धमं नहीं हो सकती, किन्तु वह धमं मागं 
में घमं के नाम पर निश्‍चय ही विध्नों को उपस्थित कर घमं को कलंकयुक्‍त एवं - 
मलदूपित करती है। 

(३) नास्पृरयतास्त्यंगं महो करदाः” `" "मनुष्यैः ।।५॥ 

प्रसंग--वही । गाँधी जी का भारतीय जनता के प्रति कथन-- 

अनुवाद-अहो । अस्पृश्यता हिन्दू लोगों के घम का अंग कमी नहीं हो 
सकती । आप लोगों को विद्वानों द्वारा फैलायी गई अस्पृश्यता को दुगेन्घयुक्त समझना 
चाहिए । 

(४) सर्वे पुमांसः" भवन्तः ।।६॥ 

प्रसंग--वही । अनुबाद--(गाँधी जी का तकं) समी मनुष्य परमेश्वर के 
बनाये हुए हैं, अतः आपको किसी के प्रति मन में भी घृणा का माव नहीं लाना 
चाहिए, किन्तु आपको सवको अपना भाई समझना चाहिए । 


(५) आत्माथवाः"”"""` “नो शवपाके ॥७॥ 
प्रसंग--गाँचीजी का भारतीय जनता को अछूतोद्वार के सम्बन्ध में उद्बोधन । 


अनुवाद--अयवा यदि आत्मा ओर हरि एक ही हैं तो मी यहाँ कोई अछूत 
नहीं है और सफाई करने वाला मनुष्य पापी नहीं है । पापी से घृणा करनी चाहिए; 
किन्तु श्वपाक (चाण्डाला या मेहतर) से घृणा नहीं करनी चाहिए । 
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(१) भवन्ति नम्रास्तरवः" ""``"“*"परोपकारिणाम्‌ ॥२॥ 

प्रसंग--प्रस्तुत नीति श्लोक सज्जनों का आभूषण नम्रता. को बताया 
गया है। 

अनुवाव--फल आने पर वृक्ष नञ्ज हो जाते हैं। नवीन जल से बादल (भूमि 
की ओर) दूर तक लटक आते हैं । सत्पुरुष समृद्धि से विनयी वन जाते हैं। यही 
परोपकारियों का स्वमाव है । 

विशेष--कवि ने फलयुक्त वृक्ष और सज्जन का बहुत सुन्दर सादृश्य दिखाया 
है। उनका स्वभाव ही उत्तम होता है । 

(२) त्याज्यं न घैय॑ पारम्‌ ॥३॥ 

प्रसंग--नीतिवचन है कि मनुष्य को घेयं कभी नहीं छोड़ना चाहिए । 

अनुवाद--विपत्ति के समय घैयं नहीं छोड़ना चाहिए । कभी घैयं से गति 


प्राप्त हो सकती है, समुद्र में पोत (नाव) के डूब जाने पर भी यात्री पार करने की . 


इच्छा करता है । 
विशेष--धेयं छोड़ना मनुष्य को शोमा नहीं देता । 
(३) क्षतेप्रहारा"*""`""`*`"" बहुलीभवन्ति ॥४॥ 


प्रसंग--विपत्ति आने पर ही अनेक अनथं उपस्थित होते हैं । 

अनुवाद--घाव पर ही निरन्तर चोट लगती है। धन का क्षय होने पर 
जाठरारिनि अत्यधिक प्रज्वलित हो जाती है (भूख अधिक लगती है) विपत्ति में वैर 
बढ़ते हैं और दोष होने पर अनथे अधिक होते हैं । 

(४) पोलस्त्यःकथमन्यदारहरणे""'"`' ` ""*"क्षीयते ॥६॥ 

प्रसंग--विपत्ति आने पर प्रायः श्रेष्ठ पुरुषों की बुद्धि भी नष्ट हो जाती 
है । इसी बात को अनेक दु,्टान्तों से पुष्ट करते हुए कहते हैं । 

अचुबाद--रावण ने दूसरे की स्त्री के चुराने में दोष क्यों नहीं जाना, राम ने 
भी सुवणं मृग की असंमाव्यता पर क्यों नहीं विचार किया, युधिष्ठिर ने मी पाशों 
(जुए) में एकाएक विपत्ति क्यों प्राप्त की ? इससे पता चलता है कि प्रायः विपत्ति के 
समीप होने पर लोगों की बुद्धि क्षीण हो जाती है । 

(५) अस्यां सखे'"“““कलानभिज्ञा ॥8॥। 

प्रसंग--गुणी व्यक्ति ही गुणवान्‌ को परख सकते हैं । यहाँ व्यंग्य है । 

अनुबाद--हे मित्र कोयल ! इस बहरे (कलाज्ञान से शून्य) लोग की निवास 
भूमि में तुम्हारे मधुर कूजन से क्या लाम ! क्योंकि ये अभागे बेचारे कला को न 
जानने वाले बहरे लोग तुम्हारी मधुर ध्वनि नहीं सुन सकते और कोयल को भी काक 
ही समझते हैं । 
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(६) आवद्ध कृत्रिम 000 हरिणाधिपस्य ।। १०॥। 

प्रसंग--उत्तम और कृत्रिम में बहुत अन्तर है । कृत्रिम तो सारहीन एवं व्यर्थं 
होता है । 

अनुवाद--वेंधी हुई कृत्रिम जटाओं से युक्‍त कन्धों वाला कुत्ता यदि सिंह 
की पदवी पर बिठा दिया जाय तो वह मतवाले हाथियों के गण्ड स्थल को विदीणं 
करने वाले सिंह के समान गर्जना कैसे कर सकता है (अर्थात्‌ नहीं कर सकता) । 

(७) रे रे रासभ" "१५०५ तटस्थाः परे ॥११॥ 

अनुवाद--हे रासभ । नित्य कपड़ा ढोने के कारण गन्दै अन्न क्यों खाते हो । 
राजा के घुड़साल में चले जाओ, वहाँ हरे-हरे चने के दानों को सुखपू्वंक खाओ, क्योंकि 
वहाँ के अधिकारी सभी पूँछ वाले पशुओं को घोड़ा ही समझते हैं और राजा उनकी 
बताई हुई बात को सही मान लेता है । अन्य विद्वानु उदासीन (तटस्थ) हो जाते हैं । 

(८) घृष्टं घृष्टं पुनरपि"`` `" ""`'चोत्तमानाम्‌ 

अर्थ-- चन्दन बार-बार घिसे जाने पर भी सुगन्धित ही रहता है । गन्ना बार- 
बार काटे जाने पर भी स्वादिष्ट रहता है। सोना वार-वार जलाये जाने पर भी 
चमकदार रहता है । प्राणान्त के समय भी उत्तम व्यक्ति के स्वभाव में परिवतंन नहीं 
होता है । 

(९) सुमनः संगमासाद्य'"'""`' `` "संगतः ।।१५॥ 

अनुबाद--फूलों के संसग को पाकर के पत्थर भी देवता बन जाता है और 


` दुष्टों की संगति से धर्मात्मा दिव्य होते हुए भी (दुष्ट बनकर) दुष्टता को धारण 
करते हैं । 
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(नोट : प्रस्तुत सुगम अध्ययन की पुस्तक से परीक्षा में दस अंक के दो इलोकों 
का अनुवाद पूछा जाता है । पिछले एकाध वषं की परीक्षा में एक गद्यखण्ड का 
अनुवाद भी पूछा गया था । यहाँ हम सर्वप्रथम श्लोकों के अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं 
और तदुपरान्त कुछ महत्त्वपूर्ण गद्यंखण्डों के अनुवाद भी प्रस्तुत करेंगे ।) 

(१) छायासुप्त मृगः शकुन्तनिवहैः""""""भुभारभूतोऽपरः ।।२॥ 

अतुवाद--(महिलारोप्य नामक नगर के ऊचे विशाल वटवृक्ष का वर्णन) 
जिसकी छाया में मृग गण सोते हों, जिसके पत्ते पक्षिं समूहों द्वारा चारों ओर से ढेके हों 
जिसके कोटर कीड़ों से भरे हों, जिसकी शाखाओं पर बन्दर बैठे हों, जिसका पुष्प-रस 
भौरे निशंक होकर पी रहे हों और जो अपने सम्पूणं अंगों से बहुतेरे जीवों को सुख 
दे रहा हो, वह वृक्ष इलाघनीय होता है । इसके अतिरिक्त सभी वृक्ष पृथिवी के भार- 
भूत होते हैं । , 

विशेष--यहाँ वटवृक्ष की विशालता का सुन्दर-दृश्यपूर्ण वर्णन है । 

(२) पौलस्त्यः कथमन्यदारहरणे"""`""-मतिः क्षीयते ॥४॥ 

अनुवाद --(माग्य की प्रतिकूलता सम्बन्धी नीतिपूर्ण कथन) रावण ने दूसरे 
की स्त्री को हरण करने में क्यों न बुराई समझी, राम ने भी सोने के हिरन को 
असँभवता क्यों न समझी, युधिष्ठिर ने भी जुआ खेलकर अकसमात्‌ वनवास रूप 
अनर्थं क्यों पाया (भविष्य में) शीघ्र आने वाली विपत्ति से जिसका मनश्चान्त हो गया 
है, ऐसे पुरुषों की बुद्धि प्रायः नष्ट हो जाती है । 

(३) इतान्त पाशबद्धानां"“““*“महतामपि ॥५॥। 

अनुवाद--यम के पाश में बंधे हुए और देव ने जिनका विवेक नष्ट कर 
दिया है, ऐसे महापुरुषों की भी बुद्धियाँ कुमागं में प्रवृत्त हो जाती हैं । 

(४) तेन्तवोडप्यायता`"`"`**उपमा सताम्‌ ॥८॥ 

अनुबाद--(नीति कथन) तन्तु सूक्ष्म और लम्बे होने पर भी यदि बहुत और 
बराबर हो तो वे बहुत होने के कार॑ण बहुत से झटकों अथवा बोझ को सह लेते हैं, 
यही सज्जनों के लिए दृष्टान्त है, अर्थात्‌ अच्छे मनुष्य निर्बल होने पर भी यदि दूसरों 
के साथ मिलकर काम करें तो क्लेशों को पार कर सफलता प्राप्त करते हैं । 
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- (५) नहि भवति यन्न भाव्यं भवतिः"““``"मवितव्यता नास्ति ॥१०॥ 
अनुबाद--(मवितव्यता सम्बन्धी नीति वाक्य) जो नहीं होना है, वह कभी 
नहीं होगा और होनहार विना यत्न के भी होकर ही रहेगा। जिस वस्तु का होना 
(भाग्य से) नहीं वदा है, वह हाथ मैं आने पर भी नष्ट हो जाती है। 
(६) सुहृदः स्नेह सम्पन्ना“"""""महात्मनाम्‌ ॥१६॥ (१९७३) 
अनुवाद--(नीति कथन) स्मेहपूणं, नेत्रों को आनन्द देने वाले मित्र गृहस्थ 
पुरुषों के घर सवंदा नहीं जाते अर्थात्‌ भाग्य से कभी-कभी ही ऐसे महात्माओं के 
दर्शन होते हैं । न 
(७) आदित्यस्योदयं तात""*"““दिने दिने ॥१७॥ (१६७३) . 
अनुवाद--(नीति कथन) सूर्योदय, पान का बीड़ा, महाभारत की कथा, 
पतिब्रता पत्नी और सच्चा मित्र ये सब नित्य नया सुख देने वाले होते हैं। 
(८) यस्माच्च येन च यदा च"'"""""कृतान्तवश्ादुपेति ॥१९॥ 
अनुवाद--(मनुष्य कर्मो का फल भोगता है) भाग्य वश पुरुष (पूर्व जन्म में 
किये हुए) अपने अच्छे या बुरे कर्मों का उसी स्थान से, उसी कारण से, उसी समय, 
उसी प्रकार, वही और उतना ही फल पाता है, जिस स्थान से, जिस कारण से, 
जिस समय, जिस. प्रकार जो और जितना उसे प्राप्त होता है। भाग्य में लिखा 
अवद्य प्राप्त करता है । १२६३० 
(९) व्योमैकान्त विचारिंणो5पि''““*“मुक्तुति दूरादपि ॥२२॥ (१६७२) 
अन्रुवाद--(नीति कथन) आकाश के एक हिस्से में उड़ने वाले मी पक्षी विपद 
को प्राप्त होते हैं, निपुण मनुष्यों के द्वारा अथाह समुद्र से मी मछलियाँ पकड़ ली 
जाती हैं । इस संसार में पाप और पुण्य क्या है ? गौरवान्वित पदवी पाने से ही कया 
लाभ ? काल हाथ फैलाकर समस्त प्राणियों को दूर से ही खींच लेता है। 
(१०) सिहो व्याकरणस्य कतुं र हुरत्प्राणान्‌”'""` "गुणैः ।।३५॥ 
(१९७२, ७४) 
अनुवाद--(नीति कथन) सिंह ने व्याकरण शास्त्र प्रणेता पाणिनि मुनि के _ 
प्यारे प्राण हर लिये, हाथी ने मीमांसा के रचयिता जैमिनि मुनि को अकसमात्‌ मार 
डाला । मकर ने समुद्र के किनारे छन्द शास्त्र की निधि (के समान) (अद्वितीय वेत्ता) 
` पिङ्कल को मार डाला । अतएव मूखंता से जिनका अन्तःकरण भरा हुआ है, अत्यन्त . 
क्रोधी पशु पक्षियों को (दुष्ट पुरुषों को) मनुष्यों के गुणों से क्या प्रयोजन ? वे किसी 
के ग्ुण-अवगुण का विचार नहीं करते । 
(११) मृद्घट इव सुखभेंद्यो”'"*“"दु्मेदः सुकर संधिश्च ॥३७॥ | 
अनुवाद--दुष्ट पुरुष मिट्टी के घडे के समान आसानी से टूट सकता है और 
कठिनता से जोड़ा जा सकता है (उसकी मित्रता सरलता से नष्ट हो जाती है और 
फिर कठिनाई से सन्धि होती है) और सज्जन पुरुष सोने के घड़े की तरह कठिनता 
से टूटता और आसानी से जुड़ सकता है । 
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(१२) आरम्म गुर्वाक्षयिणी"""'-`'खलसज्जनानाम्‌ ।।३६॥ 

अनुवाद--दुष्टो और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वाधं और उत्तरार्घे की 
छाया के समान पृथक्‌-पृथक्‌ होती है जैसे कि--दुष्टों की मैत्री प्रातःकालीन छाया के 
समान प्रारम्भ में बड़ी और फिर धीरे-धीरे घटने वाली होती है तथा सज्जनों की 
ल मध्याह्नवर्ती छाया के तुल्य 'प्रांरम्भ में छोटी और पीछे धीरे-धीरे बढ़ने वाली 

ती है। 

(१३) कोऽतिमारः समर्थानां''`'"``"प्रियवादिनाम्‌ ॥ ५७॥। 

अनुवाद--समर्थ पुरुषों को कठिन कायं क्या है ? उद्योग पुरुषों को दूर क्या 
द रा पुरुषों को विदेश क्या है ? मधुर माषी पुरुषों का पराया कौन है ? कोई 

नहीं । 

(१४) विद्वत्त्वं च नृपत्वं चः""`""“पुज्यते ॥ ५८ ॥ 

अनुवाद--विद्दत्ता और राजत्व कभी भी समान नहीं हो सकते क्योंकि राजा 
अपने ही देश में आदर पाता है, परन्तु विद्वान्‌ का सव जगह सत्कार होता है । 

(१५) केनामृतमिदं“““““भेषजम्‌ ॥ ६१ ॥` 

अनुबाद--विपत्तियों से बचाने का साधन, शोक और मानसिक ताप का औषध 
अमृत तुल्य “मित्र' ये दो अक्षर किसने बनाये हैं अथवा प्रजापति ने बनाये हैं.। 

(१६) एह्यागच्छ समाश्रयासनमिदं'“““गन्तु सदा ॥ ६६॥ (आगरा, १६७४) 

अनुवाद--आइये, आइये (कृपाकर) इस आसन पर बैठिये, इतने दिनों के बाद 
क्यों दिखाई पड़े, क्या समाचार लाये हो ? बहुत दुर्बल दिखाई पड़ते हो, कुशल तो 
है ? आपके दशन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई--जो मनुष्य घर पर इस तरह आये मित्रों 
को आदर से प्रसन्न करते हैं, उन्हीं के घर निर्शक मन से जाना उचित है । 

(१७-१८) गृही यत्रागतं"`"""`“न गम्यते ॥ ६७-६८ ॥ 

अनुवाद--जिस घर में गृहस्वामी मित्र को आता हुआ देखकर इधर-उधर या 
नीचे देखता है ऐसे घर में जो मनुष्य जाते हैं, वे बिना सींग के बेल हैं। 

जहाँ न अभ्युत्यान हो, न मीठे-मीठे वचन हों और न गुण-दोष-चर्चा हो, उस 
घर में नहीं जाना चाहिए । 

(उत्थान क्रिया का अर्थे उठकर स्वागत करना ।) 

(१९) वाञ्छैव सूचयतिः`"“`"कलापी ॥ ८६ ॥ (आगरा, १६७३) 

अनुवाव--मनुष्य की इच्छा ही उनके जन्मान्तर के कर्मानुसार बने हुए अच्छे 
बुरे भविष्य को बहुत पहले ही सूचित कर देती है । जैसे कि कलापरूपी चिह्न उत्पन्न 
_ न होने पर भी मोर का बच्चा, शानदार कदमों से जलाशय से लोटता हुआ “यह मयूर 

है ऐसा जान लिया जाता है । २ 

(२०) छित्त्वा पाशमपास्य''"“““पौरुषम्‌ ॥ ८७ ॥ (आगरा, १६७२) 

अनुबाद--जाल काटकर, बाँधने के यन्त्र विशेष को पारकर, बलपुवक जाल 
विशेष को तोड़कर, सीमा प्रदेश--किनारों पर अग्निशाखाओं के समूह से दुर्गम वन में 
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दुर पहुँचकर, शिकारियों की भी बाणों की पहुँच से वाहर होकर वेग से दौड़ता हुआ 
मृग कुए में गिर पड़ा । वेचारा दैव के प्रतिकूल होने पर क्या पुरुषार्थ करे ? 
(२१-२२) अर्थन चविहीनस्य""“““नरा: ॥ ६१-९२ ॥ 
अनुबाद--धनहीन अतएव मन्द बुद्धि पुरुष के सब कायं, गर्मी में छोटी-छोटी 
नदियों के समान नष्ट हो जाते हैं । जैसे काकयव एक प्रकार का सार रहित अन्न और 
जंगली तिल नाम मात्र के ही होते हैं। उनसे कोई सिद्धि नहीं होती । उसी प्रकार 
` घनहीन पुरुष भी होते हैं । 
(२३-२४) व्यथयन्ति परं चेतो"'""""""मृताइव ॥ १०१-१०२ ॥ 
अनुवाद--निर्धन मनुष्य कुलीन विघवाओं के समान सँकड़ों इच्छाओं के द्वारा 
` अपने मन को क्लेश ही दिया करते हैं । वे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके मन को 
आनन्दित नहीं कर सकते । टं 
दरिद्रता प्राणियों के लिए महान्‌ दुःख ओर अत्यन्त अपमान करने वाली है, 
जिससे अपने कुटुम्वी भी जीवितो को ही मुर्दा ही समझते हैं । 
(२५) सुसंचितेर्जीवन"***"''दीयते. ॥ ११९ ॥ 
अनुवाद--अच्छी प्रकार (कष्ट सहकर भी) संग्रह किये हुए, अपने शरीर के 
लिए भी खर्च नहीं किये गये, ऐसे ये निष्टु धन (सम्पत्ति) यम के समीप भी जाते हुए 
(मरते हुए) पुरुष के पीछे पाँच पर भी नहीं जाते । 
(२६-२७) अर्थानामजंने दुःखम्‌"""""""चेन्मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ १२३-२४॥ 
अनुवाद--घन के कमाने और उसकी रक्षा करने में कष्ट होता है। उसके 
नाश होने तथा खर्च करने में भी दुःख होता है, इन केवल दुख देने वाले धनों को 
धिक्कार है । 
मूर्ख मनुष्य, धन कमाने में जो दुःख सहता है, उसका सौंपा भाग (कष्ट या 
तितिक्षा) मी यदि सहन करे तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 
(२८) को धीरस्य मनस्विनः"""“छिनत्यात्मनः ॥ १२४ ॥ (आगरा, १६७२). 
अनुवाद-स्थिर चित्त महामना मनुष्य के लिए क्या स्वदेश और क्या विदेश । 
सब ही उसके लिए समान है । वह जिस देश में रहता है, उसी को भुजबल से अपने 
अधीन कर लेता है । (जैसे कि) दाँत, नाखून और पूंछ रूपी अस्त्रधारी सिह जिस बन 
में प्रविष्ट होता है, उसी में बड़े-बड़े हाथियों को मारकर उनके खून से अपनी प्यास 
बुझाता है । 
(२९) उत्साहसम्पन्नदीषंसून्रं'"`°` ` `वासहेतोः ।। १२३ ॥ 
अनुवाद--उद्योगी, कार्ये में देर न लगाने वाले (कार्यों के सिद्धान्त तथा 
निर्माण पद्धति को जानने वाले, मद्यपानादि . बुरे. व्यसनों से पृथक, वीर तथा उपकार 


उ वाले, स्थिर मित्रता वाले पुरुष को लक्ष्मी स्वयं अपने निवास के लिए ढूंढ़ 
ती है । 
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(३०) उद्योगिनं पुरुषसिहः'""`` "कोऽत्रदोषः ॥ १३५ ॥ 

अनुवाद--जँसे उद्योगी पुरुष-सिंह को लक्ष्मी प्राप्त होती है, कायर पुरुष दैव- 
दैव पुकारते हैं । देव को छोड़कर शक्ति भर पुरुषार्थ करके, यत्न करने पर भी यदि 
सिद्धि की प्राप्ति न हो तो समझना चाहिए कि यत्न में त्रुटि रह गई है और पुनः पुनः 
पूर्ण प्रयत्नशील होना चाहिए । 

(३१-३२) उद्यमेनहि सिद्धयन्ति'"""`*"तद्‌मविष्यति ॥ १३६-३७॥ 

अनुवाद--कार्य उद्योग से ही सफल होते हैं, केवल मनोरथों से नहीं, सोते हुए 
सिह के मुख में पशु नहीं घुसते । , 

हे राजन्‌ ! यत्न के विना इच्छाएँ सिद्ध नहीं होतीं । आलसी पुरुष ही कहा 
करते हैं कि जो होना होगा सो हो जायगा । 

(३३) यो ध्रुवाणिः"` `““*नष्टमेव च ॥॥ १४२॥। 

अनुबाद--जो मनुष्य निश्चित (जिनके मिलने में सन्देह नहीं) वस्तुओं को 
छोड़कर सन्दिग्ध वस्तुओं को खोजता है, उनके पीछे-पीछे घूमता है, उसकी निश्चित ' 
चस्तुयें नष्ट हो जाती हैं, हाथ से जाती रहती हैं और अनिश्‍चित तो (पहिले से ही) 
नष्ट थीं । 

(३४) सुपूरास्यात्‌""" "` तुष्यति ॥१४३॥ , 

अनुवाद--छोटी नदी आसानी से भर जाती है, चुहर की अञ्जलि थोड़े में ही 
भर जाती है.। इसी तरह कापुरुष (साधारण व्यक्ति) भी थोड़े से ही प्रसन्न दो 
जाता है । 

(३५) सर्पा पिबन्ति"** ““परं निधानम्‌ ॥१५६॥ 

अनुवांद--स प॑ वायु पीते हैं (वायु पर जीवन व्यतीत करते हैं) परन्तु वे 
दुर्बल नहीं होते, जंगली हाथी सूखी घास खाकर बलवान होते हैं, मुनि लोग कन्द फल 
खाकर ही समय बिता देते हैं, इसलिए पुरुष के लिए सन्तोष ही उत्तम निधि है। 

(३६) दानेन तुल्यो निधि: `" नान्यत्‌ ॥१६३॥ न 


के समान दुसरा धन नहीं है । 
(३७-३८) सुभाषितः`" ““दक्षिणाम्‌ । (१७०-७१) 
अनुवाद--वे विद्वान्‌ पुरुष, जिन्होंने मनोहर विषयों पर वार्तालाप के आनन्दा- 
नुभव से उत्पन्न रोमांचरूपी कंचुक धारण किया है, वे स्त्री के साथ संभोग के विना 
भी सुख से रहते हैं । 
र जो पुरुष सुभाषित रूपी घन का संग्रह नहीं करता, वह परस्पर वार्तालाप 
रूपी यज्ञं में बया दक्षिणा देगा ? किस प्रकार सम्य पुरुषों को प्रसन्न कर सकेगा । 
३९) सङ्कदुक्तं न गृह्णाति"" “" सुभाषितम्‌ ॥१७२॥ - 
रता पुरुष एक बार कहे हुए (उच्चारण किये हुए वचन) को धारण 
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नहीं कर सकता, जो स्वयं सूबितयों का निर्माण नहीं कर सकता गौर जिसके पास 
सुक्तियों का संग्रह नहीं है--जिसे सूक्तियाँ याद नहीं हैं, वह पुरुष सुभाषित नहीं 
कह सकता । 

(४०) एकस्य दुःखस्यः`** ``" बहुली भवन्ति ।।१८३।। 

अनुवाद--जब तकं तक मैं समुद्र के समान भयंकर एक दुःख को पार नहीं 
करता (उसे पूर्णरूप से नहीं भोग पाता) तव तक दूसरा दुःख उपस्थित हो जाता है। 
(टीक ही है) छिद्रों में-विपत्ति के समय--विपत्तियाँ वढ जाती हैं अर्थात्‌ विपत्ति 
कमी अकेली नहीं आती । 

(४१) क्षते प्रहारा `` ““बहुलीमवन्ति ॥१८९॥ 

(संस्कृत काब्य संकलन के २१ वें पाठ सूक्ति कुसुमानि के अन्तर्गत देखिए) 

(४२) प्राप्तो बन्धनमप्ययं"""* *** सह्य मया ॥१९५॥ (आगरा, १९७२, ७४) 

'अनुवाद--रे दैव ! पहिले तो तुमने जाल में फंसा हुआ भी मेरा मुग हर 
लिया, फिर कछुआ पाया, वह भी निश्चय ही तुम्हारी ही आज्ञा से जाता रहा । 
पत्नी और बच्चों से बिछुड़ा हुआ भूखा-प्यासा मैं इस वन में घूम रहा हूँ । तुमने जो 
कुछ न किया हो, वह भी कर लो, मैं उसे भी सहने के लिए तैयार हूँ । 


श्रीमद्भगवद्‌ गीता (अध्याय २, ६ तथा १२) 


(इस ग्रन्थ से दो श्लोकों का दस अंक का अनुवाद पुछा जावेगा । यह भी 
सम्भव है कि दस अंक में चार श्लोकों का अनुवाद पूछ लिया जावे ।) 


द्वितीय अध्याय 

(१) क्लँव्यं मा स्म गमः"``` "°" परंतप ॥३॥ 

अनुबाद--(श्री कृष्ण वचन अर्जुन के प्रति) हे पार्थ ! नपुसकता को प्राप्त 
मत हो । यह तेरे लिये उचित नहीं है । हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर शत्रुओं को 
सन्तप्त करने वाले (अर्जुन) (युद्ध के लिए) उठ खड़ा हो । 

विशेष--कुन्ती का एक नाम पृथा भी था, पृथापुत्र पाथं कहलाता है । 

(२) गुरुनहत्वा हि महानुमावानः""* `""° रुघिर प्रदिग्धान्‌ ॥५॥ 

अनुवाद--(अर्जुन वचन श्रीकृष्ण के प्रति) इन महाप्रभावशाली गुरुजनों को 
बिना मारे इस संसार में भीख माँग कर खाना भी अच्छा है; क्योंकि इन गुरुओं 
को मारकर भी तो इस लोक में (इनके) रक्त से सने हुए अर्थ काममय -सोगों को ही 
तो सोगूंगा । 

(३) न चेतद्वि्मः कतरन्तो गरीयोः``° ```° घातेराष्ट्रा ॥६॥ 

अनुवाद--(अर्जुन श्रीकृष्ण से कहते है) और हम यह भी नहीं जानते कि 
हमारे लिए (युद्ध करने ओर न करने में से) क्या श्रेष्ठ है? और (हमें यह भी पता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २७ 


नहीं कि) हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेगे। जिनको मारकर हम नहीं जीना चाहते, 
वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं । 


घमं के (कर्तव्य के) विषय में विमूढ़ चित्तवाला मैं आपसे पूछता हु, जो निश्चित रूप 
से कल्याणकारी हो, वह मेरे लिए बताइये । मैं आपका शिष्य हू, अतः शरणागत मुझे 
अनुशासित कीजिए (मागदशन करिये) । 

(५) न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यातः"* ““'चाधिपत्यम्‌ ॥८॥ 

अनुबाद--(अर्जुन का कथन) क्योंकि इस पृथ्वी पर शन्रुरहित और सम्पन्न 
राज्य तथा देवताओं का भी प्रभुत्व पाकर मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ, जो मेरे 
इन्द्रियों के शोषकं शोक को दूर कर सके । 

(६) अझोच्यानः"*° "`` पण्डिता ॥११॥ | ह 

अनुवाद--(श्रीकृष्ण-वचन) (हे अर्जुन) तुम शोक न करने के योग्य व्यक्तिय 
के लिए शोक करते हो और पण्डितों के से वचन भी कहते हो । पण्डित लोग मृत 
और जीवित (दोनों ही के लिए) व्यक्तियों के लिए शोक नहीं करते हैं । 

(७) न स्वेवाहं जातु" ``" परम्‌ ॥१२॥ . 

अनुवाद--(श्रीकुष्ण वचन) न तो ऐसा ही है कि मैं कभी नहीं था, अथवा 
तू नहीं था, अथवा थे राजा लोग नहीं थे और ऐसा भी नहीं है किं हम सब इससे 
आगे नहीं होंगे । 

(८) देहिनोऽस्मिव्यथाः"` "`न मुह्यति ॥१३॥ | 

अर्थ--(श्री कृष्ण वचन) जैसे जीवात्मा से युक्त इस शरीर में कुमारावस्था, 
युवावस्था और वृद्धावस्था (यथाक्रम) आती रहती है, उसी प्रकार दूसरे शरीरों की 
प्राप्ति भी होती है । विद्वान्‌ इस विषय में परेशान नहीं होता । 

“भारत ॥१४॥ 

क स हे कुन्तीनन्दन । सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख देने वाले 
इन्द्रिय और विषयों के संयोग उत्पत्ति एवं विनाशशील और अनित्य हैं, अतः तुम 
उनको (दन्द्वात्मक वेगों को) सहन करो । 

(१०) नासतो विद्यते"**''"'तत्त्व दशिभि ॥१६॥ न (आगरा १९७२) 

अर्थ--(श्री कृष्ण वचन) असत्‌ की सत्ता नह होती और सत्‌ का अभाव 
नहीं होता । तत्त्वज्ञ पुरुषों ने इन दोनों सत्‌-असत्‌ का तत्त्व देख लिया है । | 

(१ १ ) अविनाशि तु'"*"""कतु मर्हति ॥१७॥ ह ह च्य 

अर्थ--(श्री कृष्ण वचन) अविनाशी तो उसे जानो, जो समस्त जगत्‌ मे व्या 
है । इस अविनश्वर तत्व का कोई विनाश नहीं कर सकता । 


शी 
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(१२) अन्तवन्त इमे देहा'"“*““भारत ॥१८॥ 

अथं--(श्री कृष्ण वचन) उस अविनश्वर, अचिन्तनीय नित्य जीवात्मा के ये 
देह नश्वर कहे गए हैं । इसलिए हे अजुन ! तू युद्ध कर । 

(१३) य एनं वेत्ति"""`"""न हन्यते ॥१९॥ 

अर्थ---जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा 
हुआ मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते। न यह (किसी को) मारता है और 
न स्वयं मरता है । 

(१४) न जायते ख्रियते `" ``हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 

अनुवाद-यह (आत्मा) न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है अथवा 
यह कभी (उत्पन्न) होकर पुनः होने वाला है। यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन 
है, पुरातन है, शरीर के मर जाने पर भी नहीं मरता । 

(१५) वासांसि जीर्णानि" `` नवानि देही ॥२२॥ 

अनुवाद--जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नवीन (वस्त्र) धारण 
कर लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा (भी) अपने पुराने शरीरों को छोड़कर नवीन 

(शरीरों को) धारण कर लेता है । न 

(१६) नैनं छिन्दति शस्त्राणि'''“**“मारुतः ॥२३॥ 

अनुवाद--इस (आत्मा) को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती 
है, न जल भिगो सकते हैं और न हवा सुखा ही सकती है । 

(१७) अच्छेद्योऽयम दाह्योः"""""`*सनातनः ॥२४॥ 

अनुवाद--यह आत्मा न तो काटा जा सकता है, न यह जलाया जा सकता 
है, न यह पानी से भिगोया जा सकता है और न यह हवा में सुखाया जा सकता है । 
यह निःसन्देह नित्य, सवंव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है । 


(१८) जातस्यहि ध्रुवो"*“*““शोचितुमहेंसि ॥ २७ ॥ 

अनुवाद-- (श्रीकृष्ण वचन) क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है, उसकी मृत्यु अवश्य 
भावी है ओर जो मरण को प्राप्त हुआ है उसका जन्म निश्चित है । इसलिए इस 
अप्रतीकारं विषय में तेरा शोक करना उचित नहीं है । 

(१६) आश्चयंवत्पश्यति'"““““*चैव कश्चित्‌ ॥ २६ ॥ 

अनुवाद--(श्रीकृष्णवचन अर्जुन के प्रति) कोई इस आत्मतत्त्व को आश्चयं की 
माँति देखता है, कोई दुसरा आश्चर्य की भांति इसके विषय में वर्णन करता है, कोई 
इसे याशचयं की भाँति सुनता है और कोई सुनकर मी इसे नहीं जान पाता । 

(२०) पर न विद्यते ॥ ३१ ॥ 

अनुवाद--(श्रीकृष्णवचन अर्जुन के प्रति) अपने (क्षात्र) धर्म को भी 
तुम्हें युद्ध से विचलित होना उचित नहीं है, कि बाप ग कर न के लिए 
कोई और कल्याणकारी मार्ग नहीं है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ २९ 


(२१) हतो वा प्राप्यसि''““““कृतनिश्चय: ॥ ३७॥ 

अनुबाद--(श्रीकृषणवचन) यदि मर गये तो स्वगं को प्राप्त करोगे और यदि 
जीत गये तो पृथ्वी का उपभोग करोगे । इसलिए हे अर्जुन ! युद्ध के लिए निश्चय 
करके उठ जाओ । 

(२२) सुख दुःखे समे कृत्वा `` "अवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 

अनुबाद--(श्रीकृष्ण वचन अर्जुन के प्रति) सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय 
को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं 
होओगे (अर्थात्‌ समभाव में स्थित होने पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा।) . 

(२३) नेहामिक्रमनाशो '"` ""मयात्‌ ।। ८० ॥ 

अनुवाद--(श्रीकृष्णवचन अर्जुन के प्रति) इस कमंयोग में प्रारम्म (किये गये 
कर्मे बीज) का नाश नहीं होता और न विपरीत फल ही होता है । इस (कमंयोग 
रूपो) धर्म का थोड़ा सा भी साधन (जन्म-मृत्यु के) महानु मय से रक्षा कर लेता है । 

(२४) व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह" व्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१॥ 

अनुचाद--(श्लीक्ृष्णवचन) हे अर्जुन ! इस कमंयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि 
(परमतत्त्व में स्थित होने के कारण) एक ही (दृढ़) होती है । (उसे भटकने की आव- 
श्यकता नहीं) किन्तु जो अस्थिर चित्त हैं (सकाम भाव से कर्म करते हैं) उनको 
बुद्धियाँ अनेक शाखाओं वाली तथा अनन्त होती हैं । 

(२५) त्रैगुण्यविषया'“““““आत्मवान्‌ ॥ ४५ ॥ 

अनुवाद--(श्रीकृष्णवचन) हे अर्जुन ! वेद त्रैगुण्यविषयक (सत्‌ रज तम के 
कार्यं विषय एवं उनके उपभोगों की प्राप्ति के उपायों के प्रतिपादक) हैं (किन्तु) तू 
तीन गुणों से अतीत, निन्द, नित्य परमात्म में स्थित, योग और क्षेम (की चिन्ता) से 
रहित और आत्मा को जानने वाला हो जा। 

(२६) यावानर्थं उदपाने”`""'विजानतः |! ४६ ॥ (आगरा, १६७४) 

अनुवाद--(शरीकृष्णवचन अर्जुन के प्रति) क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परि- 
पूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, भली-माँति 
ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का मी सव वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है । 


(२७) कर्मण्येवाधि कारस्ते”*“““कर्मेणि ॥ ४७॥ 

अनुवाद--(भरक्ष्णवचन अर्जुन के प्रति) तेरा कर्म करने में ही अधिकार हैं, 
फलों में नहीं । तू कर्मों के फलों का हेतु भी मत बन और न कमं में तेरी आसक्ति रहे 
(ऐसा होने पर तुझे कोई दोष नदीं लगेगा ।) 

(२८) योगस्थः कुरु'"```""'उच्यते ॥४८॥ , चज 

अनुवाद-- (शी कृष्ण वचन) हे अजुन ! आसक्ति का परित्याग करके, 
सफलता एव असफलता में समान होकर (समत्व) योग में स्थित होकर कर्म कर, 
समत्व को हो योग कहा जाता है। | 
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(२९) बुद्धि युक्तो जदातीह"""""""कौशलम्‌ ।।५०॥ 

अनुवाद--(श्री कुष्ण वचन अजुन के प्रति) समत्व बुद्धि वाला पुरुष पुण्य 
और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, इसलिये समत्व बुद्धि योग के लिए 
चेष्टा कर, यही योग कर्मों में कौशल है (अर्थात्‌ कमं बन्धन से घुटने का उपाय है ।) 

विशेष--कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं । 

(३०) कमंजं बुद्धियुक्ता"""` "अनामयम्‌ ॥५१॥ 

अनुवाद--(श्री कृष्ण वचन अजुन के प्रति) क्योंकि समत्व बुद्धि से सम्पन्न 
व्यक्ति, कमो से उत्पन्न होने वाले फल को त्यागकर, जन्म (मरण) के वन्धन से 
छुटकर शाश्वत पद को प्राप्त हो जाते हैं । 

(३१) प्रजहाति यदाकामान्‌ उच्यते ॥५५॥ 

अनुवाद--(श्री भगवान्‌ ने कहा) अर्जुन ! जब मन में विद्यमान समस्त 
कामनाओं को (साधक) त्याग देता है और अपने में अपने से ही सन्तुष्ट हो जाता है 
तब वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। 

(३२) दुःखे ष्वनुद्विग्नमनाः"""*``"` उच्यते ॥५६॥ 

अनुवाद--(श्रीकृष्ण वचन अर्जुन के प्रति) दुःखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं 
होता और सुखों में.जो स्पृहा से रहित होता है, राग, भय और क्रोध जिसके समाप्त 
हो गये हैं, ऐसा मुनि (मननशील) स्थितप्रज्ञ कहलाता है । 

(३३) यदा संहरते चायं""*`““'्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५९॥ 

अनुवाद--(श्री कृष्ण वचन अर्जुन के प्रति) और जैसे कछुआ अपने अंगों को 
समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष' सव ओर से इन्द्रियों को उनके विषयों से समेट लेता 
है, तव उसकी बुद्धि स्थिर होती है । 

विशेष--इन्द्रियाँ विषयों का उपभोग ही नहीं वरन्‌ चिन्तन भी न करें तभी 
स्थितप्रज्ञता को पहुँच सकता है । 

(३४) विषया विनिवंतंन्ते`*"`"*°*निवतंते ॥५९॥ 

अनुवाद--निराहार (उपवासादि द्वारा) व्यक्ति के विषय भी निवृत्त हो जाते 
हैं (किन्तु) रस (आसक्ति) को छोड़कर इस स्थितप्रज्ञ की आसक्ति भी उस परमतत्त्व 
का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है । 

(३५-३६) ध्यायतो विषयान्‌ प्रणश्यति ॥६१-६२॥ 

अनुवाद-- (श्रीकृष्ण वचन अर्जुन के प्रति) विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष 
की उनमें (विषयों में) आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना 
उत्पन्न होती है और कामना (में विध्न पड़ने) से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से 
सम्मोह्‌ उत्पन्न होता है और सम्मोह से स्मृति भ्रश होता है, स्मृति भ्रश से बुद्धि 
का नाश और बुद्धिनाश से (मनुष्य) नष्ट भ्रष्ट हो जाता है । 

(३७) रागद्वेष वियुक्तेस्तुः"*°'"-अधिगच्छति ॥ ६४॥ 

अनुवाद--(श्रीकृष्ण वचन) परन्तु असंयमी व्यक्ति के विपरीत आत्मसंयमी 
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(व्यक्ति) तो राग और द्वेष से रहित, अपने अधीन की गई इन्द्रियों से विषयों का 
उपभोग करता हुआ (अन्तःकरण) प्रसन्नता को प्राप्त करता है । 

(३८) प्रसादे सवं दुःखानां""*"``“पर्यंबतिष्ठते ॥६५॥ 

अनुवाद-- (श्रीकृष्ण वचन अर्जुन के प्रति) और उस प्रसन्नता (निर्मलता) के 
होने पर इस 'स्थितप्रज्ञ' के सम्पूर्ण दुःखों. का अभाव हो जाता है, क्योंकि प्रसन्नचित्त 
पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। 

(३९) इन्द्रियाणां हि चरतां"""“अम्भसि ॥६७॥ 

अनुवाद--(अपने विषय में) विचरण करती हुई इर्द्रियों में से जिस (इन्द्रिय) 
के साथ मन लग जाता है, वह इस (अस्थिर व्यक्ति) की बुद्धि को ऐसे हर लेती है 
जैसें वायु जल में नाव को । ; 

(४०) या निशा सवं भूतानां `` `` ` पश्यतो मुनेः ॥६६॥ 

` अनुवाद--(श्रीकृष्ण वचन अर्जुन के प्रति) सम्पूर्ण भूत प्राणियों के लिए:जो 

रात्रि है उस (परमानन्द की प्राप्ति) में योगी पुरुष जागता है और जिस (क्षण अंगुर 
सासांरिक सुख) सब भूत (प्राणी) जागते हैं, तत्त्व को जानने वाले मुनि के लिए वह 
रात्रि है। | 

(४१) आपूर्यंमाणचल""`'""'न कामकामी ॥७०॥ > 

अनुवाद--(श्रीकृष्ण वचन अर्जुन के प्रत) और जैसे सब ओर से परिपूर्ण 
अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में (नाना नदियों के) जल (उसको क्षुब्ध न करते हुए ही) 
समा जाते हैं, वैसे ही जिस (स्थितप्रज्ञ पुरुष) में सम्पूर्ण भोग 'किसी प्रकार का विकार 
उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शान्ति को प्राप्त होता है, न कि 
भोगों को चाहने वाला । 


षष्ठ अध्याय 
(१) आरुरुक्षो मुने्योग'""" `" उच्यते ॥३॥ : 
अनुवाद--(श्रीकृष्ण वचन अर्जुन के प्रति) योग पर आछ्ढ़ होने की 
रखने वाले मननशील साधक के लिए निष्काम भाव से कमं करना (सिद्धि का) कारण 
कहा जाता है और योगारूढ हो जाने पर समस्त संकल्पां का अभाव ही (श्रेय का) 


हेतु कहलाता है । 
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(२) उद्रेदात्मनात्मानं'""* `"`° रिपुरात्मनः ॥५॥ 

अनुवाद-- (श्रीकृष्ण वचन अर्जुन के प्रति) (हे अर्जुन) अपने द्वारा आपका 
(आत्मा का) (संसार समुद्र से) उद्धार करे और "अपने आत्मा को अधोगति में न 
पहुँचाबे क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है 
(अर्थात्‌ और कोई दुसरा इसका शत्रु या मित्र नहीं है ।) 

(३) वन्धुरात्मात्मस्तस्य'** "९ शत्रुवत्‌ ।।६॥ 

अनुवाद--(श्री कृष्ण वचन अर्जुन के प्रति) उस जीवात्मा का तो वह आप 
ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इन्द्रियों सहित शरीर जीता हुआ है 
जिसके द्वारा मन और इन्द्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसको वह आप ही 
शत्रु के सदृश शत्रुता में बतंता है । 

(४) जितात्मनः" `" मानापमानयोः ॥७॥ 

अनुवाद--(श्रीकृष्ण वचन अर्जुन के प्रति) (हे अर्जुन) सर्दी-गर्मी और सुख 
दुःखादिकों में तथा मान और अपमान में जिसके अन्तःकरण की वृत्तियाँ अच्छी प्रकार 
शान्त हुँ अर्थात्‌ विकारहित हैं (ऐसे) स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के (ज्ञान में) 
सच्चिदानन्द घन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकार से स्थित है। अर्थात्‌ उसके ज्ञान में 
परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं । 

(५) ज्ञानविज्ञानतुप्तात्माः"*`'"“काञ्चनः ।।८॥ 
अनुवाद- (श्रीकृष्ण वचन अर्जुन के प्रति) ज्ञान-विज्ञान से तुप्त है अन्तःकरण 

जिसका (तथा) विकार रहित है स्थिति जिसकी (और) अच्छी प्रकार जीती हुई है 

इन्द्रियां जिसकी (तथा) समान है मिट्टी पत्थर और सुवणं जिसके (वह्‌) योगी युक्त 
अर्थात्‌ भगवत्‌ की प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है । 

(६) योगी युज्जीत'""*`-- अपरिग्रहः ।॥१०॥ 

अनुबाद-- (श्रीकृष्ण वचन अर्जुन के प्रति) (इसलिए उचित है कि) जिसका 
सन और इन्द्रियों सहित शरीर जीता हुआ है ऐसा वासनारहित और संग्रह रहित 
थोगी अकेला ही एकान्त स्थान में स्थित हुआ निरन्तर आत्मा को परमेश्वर ध्यान 
में लगावे । * 

(७) युञ्जन्नेवं सदात्मानं""'““अधिगच्छति ॥१५॥ 

अनुवाद--(श्रीकृष्ण वचन अर्जुन के प्रति इस प्रकार आत्मा को निरन्तर 
(परमेश्वर के स्वरूप में) लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप 
परमानन्द पराकाष्ठा वाली शान्ति को प्राप्त होता है । र 

(८) युक्‍ताहारविहारस्य*"* *« भवति दुःखहा ॥१७॥ 

अनुवाद--(श्चीकृष्ण वचन अर्जुन के प्रति) यह दुःखों का नाश करने वाला 
योग तो यथायोग्य आहार ओर विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथायोग्य शयन 
करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। 
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(९) यथा दीपो'"* *"" योगमात्मनः ।। १६॥। 
अनुवाद--(श्रोकृष्ण वचन अर्जुन के प्रत) जिस प्रकार वायु रहित स्थान में 
स्थित दीपक चलमायान नहीं होता है, वैसी ही उषमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए 
योगी के जीते हुए चित्त की कही गयी है । 
(१०) यतो यतोनिश्चरतिः""""`` "नयेत्‌ ।।२६।। 
प्रसंग--श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसका मन वश में नहीं हुआ है उसे 


. चाहिए कि-- 


अनुवाद--यह स्थिर न रहने वाला ओर चंचल मन जिस कारण से सांसारिक 
पदार्थो में विचरता है, उसे उससे रोककर (बारम्बार) परमात्मा में ही निरोध करे 
(लगावे) । 

(११) प्रशान्तमनसं ह्यःनं"" ``" कल्मषम्‌ ॥२७॥ 

अनुवाद--(श्रीकृषण कहते हैँ) क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शान्त है 
और जो पाप से रहित है ओर जिसका रजोगुण शान्त हो गया है ऐसे इस सच्चिदा- ' 
नन्दघन ब्रह्म के साथ एकी माव हुए योगी को अति उत्तम आनन्द प्राप्त होता है । 

(१२) सवंभुतस्थमात्मान'"`" "``" समदर्शनः ॥२९॥। 

अनुवाद--(श्रीकृष्ण कहते हैं) सर्वव्यापी अनन्त चेतन में एकीभाव से स्थिति 
रूप योग से युक्‍त हुए आत्मा वाला तथा सबमें समभाव से देखने वाला योगी आत्मा 
को सम्पूर्ण भूतों में (बर्फ में जल के सदृश) व्यापक देखता है और सम्पूण भूतों को 
आत्मा में देखता है । 

विशेष--योगी समस्त प्राणियों को आत्मा में स्थित देखता है । 

(१३) यो मां पश्यति'"*" "`" प्रणश्यति ।।३०॥। 

अनुवाद--(श्रीकृष्ण वचन) जो पुरुष सम्पूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझे 
सवंत्र देखता है और सम्पूर्ण भूतों को मुझमें देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता 
और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता । 

(१४) चंचलं हि मन: "७ सुदुष्करम्‌ ॥।३४॥ ० 

अनुवाद--(अर्जुन का कथन) क्योंकि हे कृष्ण यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन 
स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं 
वायु की भाँति दुष्कर मानता हूँ। 

(१५) असंशयं महाबाहो” ""* च गृह्यते ।।३५।। 

अनुवाद-- (श्रीकृष्ण ने कहा) हे महाबाहौ ! निःसन्देह मन चंचल और 
कठिनता से वंश में होने वाला है परन्तु हे कोन्तेय अभ्यास और यत्त करने से और 
वैराग्य से वश में होता है । 

(१६) प्राप्य पुण्यकृतां``` ```*अभिजायते ॥४१॥ 

अनुवाद--(श्रीकृष्ण वचन अर्जुन के प्रति) (किन्तु वह) योगश्रष्ठ पुरुष पुण्य 
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चानों के लोकों को (स्वर्गादिक उत्तम लोकों को) प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक 
वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान्‌ पुरुषों के घर में जन्म लेता है । 

(१७) तपास्विभ्यो्शध को”" "४ भवार्जुन ॥४६॥ 

अनुवाद-- (श्रीकृष्ण वचन अर्जुन के प्रति) योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और 
शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम कमें करने वालों से भी 
योगी श्रेष्ठ है इससे हे अजुन तू योगी हो ! , 

(१८) योगिनामपि सर्वेषां”” `" `मतः ॥४७॥ 

अनुबाद--(श्रीकृण्ण कहते हूँ) सम्पूर्ण योगियों में मी जो श्रद्धावान योगी 
मेरे में लगे हुए अन्तरात्मा से मेरे को निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ 

मान्य है। 

न द्वादशोषष्यायः 

(१) एवं सततयुक्ता” "०४ योगवित्तमाः ॥१॥ 

अनुवाद--(अर्जुन श्रीकृष्ण से वोले, हे मनमोहन) जो अनन्यप्रेमी भक्तजन 
इस पूर्वोक्त प्रकार से निरन्तर आपके भजन में लगे हुए आप सगुणरूप परमेश्वर को 
अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशो सच्चिदानन्दचन निराकार को ही 
उपासते हैं उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं । 

(२) मय्यावेश्य" "४० मताः ॥२॥ 

. अतुबाद-- (श्रीकृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन !) मेरे में मन को एकाग्र कर 
निरन्तर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए 
मुझ सगुणरूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी 
मान्य हैं अर्थात्‌ मैं उन्हें अति श्रेष्ठ मानता हूँ । 

(३) क्लेशोऽधिकतर'"*° """" अवाप्यते ॥५॥। 

अनुवाद-- (श्रीकृष्ण वचन) उन सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्म में आसवत हुए 
चित्तवाले पुरुषों के (साधन में) क्लेश अर्थात्‌ परिश्रम विशेष है क्योंकि देहामिमानियों 
से अव्यवत विषयक गति दुःखपुवक प्राप्त की जाती है । 


विशेष--जव तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध ब्राह्मी स्थिति 
होनी कठिन है । 


निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं । 
(५) तेषामहं" चेतसाम्‌ ॥७॥। 


अ (श्रीकृष्ण वचन) हे अर्जुन उन मेरे में चित्त को लगाते वाले प्रेमी 
भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ । 
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(६) मय्येव मन आधत्स्व""*““संशयः ॥८॥ 

अनुवाद--(श्रीकृष्ण वचन) (इसलिए हे अर्जन तू) मेरे में मन को लगा और 
मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरान्त तू मेरे में ही निवास करेगा अर्थात्‌ मेरे को 
ही प्राप्त होगा इसमें (कुछ भी) संशय नहीं है । ; 

(७) श्रेयो हिः"""` `अनन्तरमु ॥१२॥ (भागरा, १६७४) 

अनुवाद--(श्रीकृष्ण वचन) क्योंकि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान ने मुझ 
परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यान से भी सब कर्मो के फल का मेरे 
लिए त्याग करना श्रेष्ठ है और त्याग से तत्काल ही शान्ति प्राप्त होती है । 

(८) तुल्यनिन्दा'`"``"प्रियो नरः ॥१९॥ 

अनुवाद--(श्रीकृुष्ण वचन) जो निन्दा स्तुति को समान समझने वाला और 
मननशील है एवं जिस किस प्रकार से भी शरीर का .निर्वाह होने में सदा ही सन्तुष्ट 
है ओर रहने के स्थान में आसक्ति से रहित वह स्थिर बुद्धिवाला मक्तिमान पुरुष 
मेरे को प्रिय है। 

(६) येतु धर्म्यामृतमिदं" `` `मे प्रियाः ॥२०॥ 

अनुवाद-- (श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं) और जो मेरे परायण हुए श्रद्धायुक्त 
पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमूत को निष्कामभाव से सेवन करते हैं, वे मक्त 
मेरे को अतिशय प्रिय हैं । 
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प्राचीन भारतोय संस्कृति के तत्त्व 


(नोट : यह्‌ प्रश्‍त १५ अंक का है इसमें तीन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं । 
१६७४ की परीक्षा में तीन प्रश्न पूछे गये थे । हम यहाँ लगभग २० प्रश्‍नों का उत्तर 


प्रस्तुत कर रहे हैं) 


प्राचीन भारतीय संस्कृति का महत्त्व 
प्रश्न १--आधुनिक जीवन को दृष्टिगत रखते हुए प्राचीन भारतीय संस्कृति 
के महत्त्व की संक्षेप. में विवेचना कीजिए। : (१९७१) 


उत्तर- भारतीय संस्कृति सनातन एवं महान्‌ है तथा विश्व की समस्त 
संस्कृतियों में अग्रगण्य रही है। इसकी मूलभूत विशेषताएं आज भी इस देश में 
विद्यमान हैं और हमारे लिए गौरव का विषय हैं । ; 

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। यह संस्कृति जिन 
शाश्वत सत्यों पर बल देतो है, उनके कारण ही यह महान है। भारतीय मनीषा 
जीवन की परिपूर्णता लौकिक एवं आध्यात्मिक पक्ष के समुचित समन्वय में ढूंढ़ती 
रही है । लौकिक पक्ष का लक्ष्य है अम्युदय और आध्यात्मिक पक्ष का निःश्रेयस । 
जहाँ इन दोनों की सिद्धि होती है, उस तत्व को घमं कहते हैं । इस प्रकार भारतीय 
संस्कृति के प्रसंग में संस्कृति और धर्म दोनों शब्द प्रायः एकार्थक होते हैं । 

भारतीय संस्कृति का निर्माण सहस्नों वर्षों में हुआ है । संस्कृति की अजस्त्र 
चारा अनन्तकाल से प्रवाहित हो रही है। भारतीय संस्कृति अपने मूलभूत उत्तम 
आदर्शों के कारण ही आज विश्व में विशिष्ट बनी रही/है और आगामी युगों तक 
बनी रहेगी । 

मारत पर पिछले दो हजार वर्ष से भी अधिक समय से विदेशी आक्रमण . 
होते रहे । सिकन्दर ने ईसा पूर्व ४०० के लगभग आक्रमण करके देश के पश्चिमोत्तर 
भूमाग पर आधिपत्य जमा लिया । वहों से यूनानी सभ्यता का प्रभाव प्रारम्भ हुआ 
किन्तु भारतीय संस्कृति इतनी प्राचीन और सुदृढ़ थी कि उसने इस प्रमाव को पचा 
लिया । जिसे गान्धार कला कहते हैं, उस पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट है, किंन्तु वह कला 
थोड़े ही समय में इस देश में अलोक प्रिय हो गई। यूनानियों के बाद भी 
शक्‌, हूण आदि ववर जातियों ने पश्चिमोत्तर प्रदेश से इस महान देश पर आक्रमण 
किया, उनके प्रमाव को भी इस देण की संस्कृति, प्चा गई । इसके वाद इस्लाम 
महजव का आक्रमण हुआ । इसका प्रभाव अधिक गहरी सिद्ध हुआ किन्तु मारतीय 
संस्कृति अक्षुण्य रही । अंग्रेजों ने अपनी वैज्ञानिक प्रगति से इस देश को प्रभावित 
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किया । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश की स्थिति चिन्ताजनक है । आज देश 
में नैतिक पतन के आसार हैं, विदेशी वेष-भूषा एवं सभ्यता का अन्धानुकरण हो 
रहा है । हालाकि वह सम्यता भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही कारणों से इस 
देश के लिए उपयुक्त नहीं है । आज सारा देश ही नैतिकता की दृष्टि से प्राचीन 
भारतीय संस्कृति के आदशों की दृष्टि से दिवालिया होता जा रहा है । 

आज देश में भावात्मक एकता का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, जिससे देश में 
भावात्मक एकता होगी, हमारे अन्दर स्वाभिमान जागेगा, अध्यात्म भावना के प्रसार 
से संघर्ष और वैमनस्य कम होगा तथा देश में नव-जागरण होगा और पुनः भारत 
विश्व का गुरु बनकर अपनी महत्ता प्राप्त करेगा । भारतीयों का जीवन भी शारीरिक, 
मानसिक, और आध्यात्मिक तीनों दृष्टि से सर्वाङ्गीण विकास करके उन्नत होगा । 
भारतीय संस्कृति के आदर्शों को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर ग्रहण करने से 
हम तो ऊपर उठेंगे ही, सारे संसार को भी उनमें कुछ न कुछ ऐसा अवसर मिलेगा, 
जिससे वर्तमान प्रलयंकर अवस्था से उबरने का अवसर मिले । 

सारांश यह है कि आधुनिक जीवन की विषमताओं को दूर करने के लिए, 
मानव जीवन के सर्वाङ्गीण विकास के लिए हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूलभूत 


_ सिद्धान्तो को पुनः आचार-विचार में लाना होगा । 


कहा जाता है कि हमने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की है, हम आधुनिक 
सुख सुविधा के साधनों का उपयोग करके सम्य हुए हैं किन्तु हमारा जो प्राचीन 


-मानसिक दृष्टिकोण था, वह प्रमावित हो रहा है । हमारी प्राचीन संस्कृति के मूलभूत 


सिद्धान्तीं पर आँच आ रही है । इसलिए हम बाहरी दृष्टि से प्रगति करते हुए आन्त- 
रिक दृष्टि से खोखले होते जा रहे हं, सं स्कति तो किसी समाज का प्राणतत्त्व होता है, 
बही आज भारत में क्षीण हो रहा है । हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति महान थी । 

प्राचीन भारतीय संस्कृति में व्यक्ति और समाज दोनों की उन्नति की ओर 
ध्यान था । इस प्रकार सामाजिक ओर जातीय एकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्व 
प्राप्त कर सकी । मन, भावना एवं अभिप्राय की एकता तथा सामुदायिक शक्ति 
के विकास के विचार हमें वेद मन्त्रों में मिलते हैं। इस संस्कृति में घमं, अर्थ, काम, 
और मोक्ष को पुरुषार्थं चतुष्टय माना और इसके द्वारा व्यक्ति और समाज के 
सर्वाङ्जीण विकास की योजना की । प्राचीन मारतीय संस्कृतिः जिस पर आधारित 
थी, उसमें मी लौकिक अभ्युदय और परलोकिक उन्नति का समन्वित रूप लक्ष्य रूप 
में निर्धारित किया है । अतः घमं के अन्तर्गत भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धान्त 
आते हैं। घ्म को पुराण पंथ समझाना अनुचित है। आज हम पाश्‍्चत्य संस्कृति के 
अनुकरण पर केवल लौकिक उन्नति को ही सव कुछ मान रहे हैं। जिससे मानव 
जीवन में बड़ी विषमताएं उत्पन्न हो गई और भारतीय संस्कृति के मूल सदाचरण 
की अवहेलना हो रही है। आज के भारतीय जीवन की विप्रमताओं का समाधान 


` प्राचीन भारतीय संस्कृति में ही मिल सकता है ५ भारतीय संस्कृति मानव के समग्र 
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विकास पर बल देती है । विश्व की अन्य संस्कृतियों में यह बात नहीं मिलती । 
भारतीय संस्कृति में आत्मिक शक्तियों के विकास पर विशेष बल दिया गया किन्तु 
आधुनिक वैज्ञानिक भौतिकता प्रधान युग में इसे भुला दिया गया है और इसके 
स्थान पर घन को, स्वार्थ को, द्वेष को, वमनस्य को बढ़ा रहे हैं । इसलिए आज मानव 
परस्पर संघर्ष रत है, अपने हृदय में बढ़ती हुई असुर वृत्तियों से दुःखी है। आज के 
इस आपाधापी युग में शाश्‍वत शान्ति प्राचीन संस्कृति के शाश्वत सत्यों को अपनाने 
से ही मिल सकती है। आधुनिक जीवन में शारीरिक और मानसिक विकास पर 
जोर दिया जाता है किन्तु आत्मिक विकास की एकदम उपेक्षा कर दी जाती है । आज 
का विश्व मानव आत्मिक विकास भारतीय संस्कृति में निहित तत्त्वों के उपयोग से 
ही कर सकता है। 

गाँन्धी जी ने हिन्दू घम की सच्ची महत्ता जीव मात्र की एकता में मानी है, 
इनमें एक सर्वव्यापी मूल से उत्पन्नं होने वाले जीवमात्र का समावेश हो जाता है। 
इस प्रकार जीव मात्र के साथ एकता के लिए मनुष्य जितना भी त्याग करे थोड़ा है। 
इस आदर्श के द्वारा मनुष्य की एकता की आवश्यकताएं सीमित रखी जा सकती हैं। 
आधुनिक सम्यता में आवश्यकताएं बढ़ाने पर वल दिया है। हिन्दू घमं भोग-विलास 
और आवश्यकताएं बढ़ाने को त्याज्य समझता है, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के लिए 
अपेक्षित आत्म-विकास में बाधक रूप हो जाता है । प्राचीन भारतीय संस्कृति में 
त्यागपूवंक भोग का जो महान आदश था, उसे त्याग देने से आज का सामाजिक 
जीवन दुःखपूर्णं एवं अशान्त हो गया है । शान्ति, प्रेम, अहिसा और सद्भावना का 
आदशे प्रस्तुत करने वाली भारतीय संस्कृति महान है। यह संस्कृति अमर है । यह . 
प्राचीन काल में रही है और जब तक यह संसार जीवित है तब तक रहेगी । विश्व 
की अन्य संस्कृतियाँ नष्ट हो गई परन्तु भारतीय संस्कृत और उसकी. एकता अमर 
है । अतः हम आशा करते हैं कि इस संक्रान्ति काल के बाद पुनः देशवासियों का 
च्यान भारतीय संस्कृति की ओर जायेगा और आधुनिक जीवन की विकृतियों को 
दुर करने के लिए हमें प्राचीन आदर्श भी अपनाने होंगे iT 

प्रमुख संस्कार . 

प्रश्‍न २--प्राचीन भारत के आयो में प्रचलित मुख्य संस्कारों का संक्षिप्त 
वर्णन कीजिए । (आगरा १९७१, ७३) 

उत्तर--मारतीय संस्कृति तथा भारतवषं में केवल हिन्दू घम में ही नहीं . 
अपितु अन्य सभी घमों तथा सम्प्रदायों का संस्कार एक महत्त्वपूर्ण अंग रहे हैं। आज 
के प्रगतिशील इस बैज्ञानिक युग में भी संस्कार अपने महत्त्व को अगाघ बनाये हुए हैं । 
प्राचीन भारतीय लोगों के जीवन में एक मात्र दृष्टिकोण यह था कि जब तक हम 
जीवित रहेँ सर्वागीण प्रगति के पथ पर अग्रसर हों और मृत्यु के पदचात्‌ मारतीय ` 
संस्कृति का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस मोक्ष को प्राप्त करें । संस्कार _ 
शब्द की व्युत्पत्ति क्षम उपसगे पूर्वक कु घातु से छत्र प्रत्यक्ष लगाने पर होती है, 
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जिसका अर्थ होता है धामिक क्रिया-विधि विधान अथवा वह क्रिया कंलाप जो आत्मा 
से सम्बन्धित सुन्दरता का उत्कर्ष प्रदान करता है । किसी वस्तु में योग्यता का आधान 
करने वाली क्रियाओं को संस्कार कहा जाता है । “गुणान्तराघानं संस्कार: अर्थात्‌ 
किसी वस्तु में अन्य गुणों का आधान करना संस्कार है । 

संस्कारों का उद्दभव--वेदों में हमें संस्कारों का उल्लेख नहीं मिलता, यद्यपि 
थे बैदिककाल में विद्यमान थे । वेदों के कुछ कमंकाण्डीय मन्त्र इसके साक्षी हैं । सर्व- 
प्रथम बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में संस्कारों का शास्त्रीय विवेचन मिलता है । आगे चलकर 
सूत्र एवं स्मृति ग्रन्थों में तो संस्कारों का विशद निरूपण मिलता है । अधिकांश गृह्य- 
सूत्रों में षोडस संस्कारों में अन्त्येष्टि संस्कार को अशुभ समझकर छोड़- दिया है किन्तु 
मनुस्मृति एवं याज्ञवलक्य स्मृति में इसकी गणना संस्कारों में की गई है । गोतम धर्मे 
सूत्र में ४८ संस्कार वताये गये हैं । व्यास स्मृति में पोडस संस्कारों का निरूपण है 
किन्तु उसमें भी अन्त्येष्टि का उल्लेख नहीं है । 

षोडस संस्कार--गृह्मसूत्रों के आधार पर सोलह संस्कार माने गये हैं । उनके 
नाम हैं--गर्भाधान, पु सवन, सीमन्तोन्नयन, जातकमं, नामकरण, निष्क्रमण, अच्न- 
प्राशन, चुड़ाकरण, कर्णवेध, उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास 
और अन्त्येष्टि । इनमें से प्रथम तीन शिशु के जन्म से पूर्व किये जाते हैं, छः संस्कार 
वाल्यावस्था के हैं। तीन संस्कारों का सम्बन्ध विद्याध्ययन से है । तीन संस्कार 
ब्रह्मचर्यं के अतिरिक्त तीन आश्रमों में प्रवेश के समय किये जाते हैं और अन्तिम 
अन्त्येष्टि संस्कार मृत शरीर का किया जाता है । ये षोडस संस्कार क्रमशः इस 
प्रकार हैं-- 

द १) गर्भाधान संस्कार--जिस कार्ये के द्वारा पिता माता में अपना वीये 
स्थापित करता है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं । गर्म का धारण अथवा वीर्ये का 
स्थापन--गर्माशय का स्थिर करना, जिस क्रिया से होता है उसे गर्माधान कहते हैं । 
जैसा कि शौनक ने भी लिखा है--“जिस कमें कीं पूति से स्त्री प्रदत्त शुक्र धारण 
करती है उसे गर्भाधान कहते हैं । पूर्व मीमांसाकार ने इसे अपने शब्दों में निम्न प्रकार 
से प्रकट किया है--गर्भे: सन्धार्यते येन कमंणात गर्भाधानम्‌ ।” सुधुतु में चरक ने 
गर्भाधान के लिए कन्या की आयु १३ वर्ष तथा पुरुष की आयु २५ वर्ष बतायी है 
शास्त्रों के अनुसार गर्माधान, शुभ तिथि व नक्षत्र में करना चाहिए । इसके लिए मनु 
ने अष्टमी, चतुर्देशी, अमावस्या ओर पूणिमा को गर्भाधान करने के लिए निषिद्ध 
ठहराया है । 

(२) पु सवन संस्कार--प्रस्तुत संस्कार गर्भधारण हो जाने पर किया जाता 
है । इस संस्कार से अभिप्रायः उस कमें से था जिसके करने से पुत्र सन्तति की प्राप्ति 
हो ।--“पुमान प्रसूयते येत कर्मणा तत्पु सवन भोरोत्‌म ।” गृह्य सूत्रों के अनुसार यह 
संस्कार गर्भ धारण करने के बाद द्वितीय या तृतीय मास में होता हे । इस संस्कार 
से गर्भस्थ शिशु पुत्र होता है । इस अवसर पर गर्भवती की प्रसन्नता के लिए आतन्दो- 
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त्सव. का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर एक विशेष कार्यं सम्पन्न किया 
जाता है कि गर्भिणी स्त्री के दाहिने नासिका रन्ध्र में वटवृक्ष का रस गर्भपात निरोध 
के उद्देश्य से छोड़ा जाता है। यदि यह दूसरे या तीसरे महीने हैं । जैसा किःशौनिक नन 
लिखा है-- 

व्यक्ते गर्भ द्वित्तीये तु मासे पुसवन भवेत्‌ । 

गर्मेऽव्यक्ते तृतीय चतुर्थो मासिका भवेत्‌ ॥। 

(३) सीमन्तोन्नयन संस्कार--यह्‌ संस्कार गर्भकाल का तीसरा सस्कार है। 
आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार यह्‌ संस्कार गर्भे के चतुर्थं मास में सम्पन्न किया 
जाता है। परन्तु पारस्कर गृह्यसूत्र में गर्मोपरान्त छठवें या आठवें महीने को इस 
संस्कार के लिए उपयुक्त माना गया है । इस संस्कार का उद्देश्य गर्भवती के उल्लास 
को बढ़ाना है । इस संस्कार में गर्मवती स्त्री के केशों को उठाने का क्रिया विधान 
है--“सीमन्ते उन्नीयते यस्मिन कर्माणि तन्सीमन्होन्तयनम्‌'' । पति अपने हाथ से 
पत्नी के केशों में सुगन्धित तेल डालकर कंघे से काढ़कर अर्जुन वृक्ष की शलाका या 
कुशा की मृदु छीपी या सेही के काँटे से पत्नी के केशों को स्वच्छ कर पट्टी निकाले 
तथा सुन्दर जुड़ा बांधकर यज्ञ शाला में प्रवेश करे । 

पति द्वारा गर्भवती पत्नी की माँग भरी जाने के कारण इसका नाम सीमान्तो- 
नयन पड़ा । इस संस्कार का प्रयोजन माता के लिए ऐश्वयं तथा गमे में स्थित शिशु 
के लिए दीर्घायुष की कामना मी था। आपस्तम्व भारद्वाज आदि के अनुसार यह 
संस्कार गर्भ से प्रथम ही करना चाहिए । र 

(४) जातिकर्म संस्कार--शिशु का प्रसव होने के समय हषं व्यक्त करते हुए 
यह संस्कार सम्पन्न किया जाता है। वच्चे को पिता की गोद में बिठाकर उसकी 
जीभ पर सोने के शलाका से घृत एवं मधु से 'ओऊम' लिखा जाता है तथा कान में 
पिता “बैदौऽसि” कहता है। गृह्यसूत्रों में इसका विस्तृत वर्णन है। यह संस्कार नामि- 
बन्धन के पूर्व ही सम्पन्न किया जाता है । पिता बच्चे को दधि और घुत चटाता है । 
पुनः चावल तथा जौ को शुद्ध पानी में पीसकर और वस्त्र में छानकर एक पात्र में 
रखकर हाथ के अंगूठे और अनामिका से एक बिन्दु उसके मुख में डाले तथा हवन 
करके ब्राह्मणों से उसकी शतायु के लिए आर्शीवाद ग्रहण करे । 

(५) नामकरण संस्कार--हिन्दू संस्कृति में प्राचीन काल से ही व्यक्तिगत 
नामों के महत्त्व को समझकर नामकरण की समस्या को धार्मिक संस्कार में परिणित 
कर दिया था । मनुष्य अपने नाम के आधार पर ही कीति प्राप्त करता है। अतः 
नामकरण संस्कार प्रशंसनीय है । . पारस्कर गृह्यसूत्र के अनुसार नामकरण दसवीं या 
बारहवीं रात्रि बीतने के अनन्तर किया जाता है । “दशम्यामुन्याय पिता का नाम 
करोति” अर्थात पिता ही बालक का ग्यारहवें दिन सुन्दर नामकरण करे । बालक के 
नामों में अच्छरों की संख्या सम और बालिका के नामों में अक्षरों की संख्या विषम 
होनी चाहिए । 
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(६) निष्क्रमण संस्कार-नवजात शिशु को विधि-विधान के साथ प्रथम बार 
गृह से वाहर लाने की विधि का नाम निष्क्रमण है । पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार 
यह जन्म से चतुर्थ माह में होता है । उस समय बालक को स्नान कराकर सुन्दर वस्त्र 
पहनाकर यज्ञ वेदी के पास लाया जाता है और हवन आदि के उपरान्त थोड़ा सा 
बाहर शुद्ध वायु में भ्रमण कराया जाता है तथा दिन में सूर्यं एवं रात्री में चन्द्रमा 
के दर्शन कराये जाते हैं । इसका उद्देश्य वायु सेवन, सूष्टि का अवलोकन प्रथम शिक्षण 
है तथा दैहिक आवश्यकता की पूर्ति है । 

(७) अन्तप्राशन संस्कार--वालक की शरीर वृद्धि के साथ पौष्टिक मोजन 
की आवश्यकता होती है । माँ के द्वारा मिलने वाले दूध से उसकी पूर्ण प्राप्ति न होने 
के कारण तथा माँ के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही इसे प्रायः छठे माह में 
कराया जाता है। इस समय वालक को घृतयुकत मात अथवा दही, शतद और घो 
तीनों मात के साथ खिलाया जाता है । मार्कण्डेय में भी मघु-घी तथा खीर खिलाने 
का विधान मिलता है । | 

(५) चुड़ाकर्मे संस्कार--धमंशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को दीर्घायु सौन्दयं 
तथा कल्याण की प्राप्ति करना ही इस .संस्कार का प्रयोजन था । मुण्डन के लिए शिर 
को गीला करने का उल्लेख, अथववेद में मिलता है । श्री वामन कणि ने धमंशास्त्र 
के इतिहास में इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है “चूड़ा का अथ है शिखा । इस 
मुण्डन के पश्चात केवल शिखा भर ही सिर पर रह जाती है। अतः चूड़ाकमं वह 
संस्कार है जिसके बाद शिखा या चोटी रखी जाती है। गृह्मसूत्रों के अनुसार इसका 
समय प्रथम वर्ष के अन्त में अथवा तृतीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व हो जाना, आवश्यक 
है । इस अवसर पर शिशु के बाल कटवाकर उसकी शिखा रखवाई जाती है । शिखा 
के रखने का उद्देश्य कोमल स्थान की रक्षा करना ही है। 

(६) कणंवेघ संस्कार--कानों का छेदा जाना प्राचीन काल में केवल सौन्दयें 
के प्रसाधन के रूप में था। यह संस्कार तीसरे या पाँचवें वर्ष में किया जाता है । 
कानों के छेदने से अनेक रोगों की रक्षा होना सुश्रुत संहिता से लिखा है । सुश्रुत 
अण्डकोष की वृद्धि तथा आँत वृद्धि निरोध के लिए कर्णवेधक का संस्कार विधान 
करता है । वृहस्पति के अनुसार यह जन्म के १० वें, १२वें या १६ वें दिन किया 
जाता है । साथ ही कान में आभूषण भी पहिनाये जाते हैं । 

(१०) उपनयन संस्कार--उपनयन का अर्थ है गुरु के समीप जाना । यह 
संस्कार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। मनु तथा याज्ञवल्कय उपनयन सस्कार 
से बालक का द्वितीय जन्म मानते हैं। आज इस संस्कार रो केबल यज्ञोपवीत संस्कार 
ही माना जाता है । एसी मान्यता थी ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य पुत्रों को १६,२२,२४ 
वर्ष तक यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य ही कर लेना चाहिए. अन्यथा वह पतित हो जाता 
है । वैसे पारस्कर तथा आश्वलायन गूहसूत्रों के अनुसार ब्राह्मणपुत्र के लिए आठवे, 
क्षत्रिय पुत्र के लिए ग्यारहवें तथा वैश्य पुत्र के लिए बारहवें वर्ष का विधान है । 
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उपनयन के द्वारा वालक द्विज बनता था । एक वार माता के गंभ में जन्म लेना तथा 
दूसरी बार गुरु के गर्म में विद्या प्राप्त कर द्विज बनता था। भारतीय संस्कारों में उप- 
नयन संस्कार का महत्व सर्वाधिक माना गया है । 

(११) वेदारस्भ संस्कार--इस संस्कार का सर्वप्रथम उल्लेख व्यास स्मृति 
में मिलता है। वेदारम्म संस्कार में ब्रह्मचारी को आचार्य अनेक सत्‌ उपदेश देकर 
उपनयन संस्कार के बाद एक वर्ष के भीतर ही गायत्री मंत्र की दीक्षा के साथ अपना 
अधघ्यनाघ्यापन प्रारम्म कर देता था । 

(१२) समावर्तन संस्कार--वेदाध्ययन के वाद गुरुकुल से आचार्यो से विद्या 
प्राप्त करके ब्रह्मचारी का अपने घर को प्रत्यावर्तन का नाम समावतंन है । ब्रह्मचारी 
के गृहस्थ आश्रम प्रवेश के समय यह्‌ सम्पन्न किया जाता था। समावर्तन से पूवं 
शिष्य गुरु के लिए दक्षिणा दिया करते थे। इस संस्कार में विद्यार्थी स्नान फरके 
अपनी मेखला तथा दण्ड आदि का परित्याग करके सुन्दर वस्त्र व पीताम्बर धारण 
करता है । 

(१३) विवाह संस्कार--गृहस्थ आश्रय में प्रवेश विवाह करके होता था । 
समस्त संस्कारों में विवाह का महत्वपूर्ण स्थान है । गुह्मसूत्रो, घमंसूत्रों एवं स्मृतियों में 
भी परवर्ती काल में प्रस्तुत संस्कार का पूर्ण परिचय मिलता है। वैदिक काल में वर 
की आयु २५ वर्ष एवं वधू की आयु १६ वषं मानी गयी। . स्मृति काल में कन्या के 
विवाह की आयु कम कर दी गई । ऋतुकाल से पुवे ही उसका विवाह कर देना 
उत्तम माना गया । कन्या द्वारा वर के गले में माला डालना, वरमाला डालना, 
अरिन के साक्षी होकर वर द्वारा कन्या का पाणिग्रहण तथा वर-वधू का अग्नि की 
सात प्रदक्षिणाऐं करना प्रमुख कार्य था । विवाह करके अपने साम्यं के अनुसार 
परोपकार करना और नियतकाल में ईश्वर की उपासना और गुह कृत्य करना तथा 
` सत्य घमं में अपना तन, मन, धन लगाना ओर धर्मानुसार संतानोत्पत्ति करना । , 

(१४) वानप्रस्थ संस्कार--जीवन के तृतीय भाग में मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम 
में प्रवेश करता है । वानप्रस्थ का आशय यह है कि मानव अपनी गृहस्थ आश्रम के 
लिए निर्धारित आयु को पुर्ण करके प्रपौत्र के हो जाने पर गृहस्थाश्रम का परित्याग 
करके वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करे । सर्वप्रथम अग्नि होम करके इष्ट मित्रो व 
सम्बन्धियों से विदा लेकर तपोवन चला जाता था तथा भावी जीवन के निर्माण 
के लिए साधना करता था । 

(१५) संन्यास--वान प्रस्थ आश्रम के उपरान्त सन्यास लेने का विधान है। 
संन्यासऽआश्वम में दीक्षित होने पर मानव मोह आदि को त्याग समस्त जीवन के 
जनजीवन के परोपकारार्थं विचरण करे। 

(१६) अन्त्येष्ठि संस्कार--हिन्द जीवन का अन्तिम संस्कार अन्त्येष्ठि है ।. 
बोघायन पितूमेघ सूत्र मे कहा है कि जन्मोत्तर संस्कारों के द्वारा व्यक्ति इस लोक 
को जीतता है «और मरणोत्तर संस्कारो द्वारा उस लोक को । इसमें मृत शरीर को 
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स्नान कराकर, चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यो का लेप करके नवीन वस्त्र में लपेट कर 
शव को लकड़ियों की चिता पर रखकर जलाया जाता है। इसके साथ वेद मन्त्रों का 
उच्चारण करते हुए आहुतियाँ दी जाती हैं । 
प्राचीन आयों कै वस्त्र और आभूषण 

प्रश्‍न ३--प्राचीन आयो के वस्त्रों और आभूषणों का परिचय दीजिए। 

देदिक आयों के वस्त्राभूषण--प्राचीन साहित्य से हमें वैदिककालीन आयो. 
के बस्त्राभूषणों का पता चलता है। आर्यो की वेशभूषा इस प्रकार की थी कि जिससे 
स्वास्थ्य की वृद्धि एवं शारीरिक विकास में सहायता मिलती थी । ये वस्त्र एवं 
परिघान ऊनी, सूती तथा रेशमी होते थे। यज्ञादि घामिक अनुष्ठान के अवसर पर 
अजिन और कुश से बने हुए वस्त्रधारण करना अच्छा समझा जाता था | 

अजिन--इसका प्रयोग अत्यन्त प्राचीनकाल में आर्यो द्वारा होता था । पहले 
यह वस्त्र बकरे की खाल का बनता था । पीछे मृगचर्म की प्रथा शुरू हुई । ऋग्वेद 
में मरूद्गण देवताओं के मृगाजिन पहनने का वर्णन है । मुनि-जन भी अरण्य में 
निवास करते हुए इस परिघान का उपयोग करते थे। 

सुती ऊनी तथा रेशमी चस्त्र--वैदिक आयो के सामान्य वस्त्र सूत, रेशम तथा 
ऊन से वुने जाते थे । सिन्धु-घाटी की प्राचीन सभ्यता में मी शीतप्रघान प्रदेश में 
ऊनी और अन्य भागों में सूती वस्त्र पहनने की प्रथा थी । गान्धार की रोएंदार भेड़ों 
का ऊन प्राचीनकाल में प्रसिद्ध था। रेशमी चस्त्रों का व्यवहार वैदिक यज्ञानुष्ठान 


' के अवसर पर किया जाता था । केसरिया रंग से रंगा रेशमी परिघान अत्यन्त पवित्र 


माना जाता था । वैदिक काल में बुनाई की कला विकसित थी । सूत के बुने वस्त्र 
पहनने का प्रचलन था । उस समय पुरुषों के पहनने की घोतियों के अतिरिक्‍त 
स्त्रियों की साड़ियाँ किनारेदार या झालरदार बनाते थे । साड़ियों पर फूल, बेल-बूंटे 
आदि काढे जाते थे । सुन्दर युवतियाँ सुनहरे तार के बने जरी के काम की साड़ियाँ 
धारण करती थीं । धार्मिक कृत्यों के अवसर पर तथा उत्सवों-पर्वो पर एकदम नए 
कोरे एवं रंगीन वस्त्र पहनने की प्रथा थी । किन्तु नित्य-प्रति के व्यवहार में घुले 
हुए वस्त्र घारण करते थे । ; 

परिघान-बिधि--प्राचीन काल में पुरुष दो वस्त्रों का व्यवहार करते थे 
(१) अधोवस्त्र--जो शरीर के अघोमाग को धेकने के काम में आता था, जैसे घोती । 
(२) उपरना--जिससे शरीर का ऊपरी भाग ढका जाता था । इसे चादर या दुपट्टा 
भी कहते थे । स्त्रयां साड़ी पहनती थीं और कमर के दाहिनी ओर नीबि बाँधती 
थीं । साड़ी को कमर के पास बांधने की प्रथा 'नीवि करोति' वाक्य से स्पष्ट है ! 
शरीर के ऊपरी भाग को कुर्ता या उपवासन (दुपट्टे) से ढकती थीं । “उपवासन 
विवाहित वधू की एक प्रकार की चादर थी। प्राचीन काल में वघू a (बोली) 
पहनती थीं, जिसे प्रतिधि' कहते ये । 'द्रापि' नामक एक वेस्टकोट भी उच्चवर्ग के 


स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे । यह सुनहरे तारों का बनता था । 'पर्याणहन' एक हल्की 
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चादर थी, जो ओढूनी के काम आती थी। पुरुष वर्ग 'अत्क' सिला हुआ बहुमूल्य 
कुर्ता भी पहनते थे । 'पेशस्‌' एक प्रकार का सुनहरी जरी एवं कलावत्तू के कायं 
का चमकीला, सुन्दर एवं बहुमूल्य वस्त्र था, इसे दम्पति धारण करते थे । अश्विन्‌ 
के द्वारा काले और सफेद 'पेशस्‌' के पहने जाने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 
कहा गया है कि दम्पति सुनहरे 'पेशस्‌' को धारण करते थे और सूर्य की किरणों से 
उनके पेशस्‌ उसी प्रकार झलमलाते थे, जैसे सरिता का जल । 

शिरोवस्त्र--वंदिक आये मस्तक पर उष्णीष धारण करते थे, जो सूत के 
बने होते थे और सिर पर तिरछे या .टढ़े ढंग से वांधे जाते थे । विशिष्ट अवसरों 
पर पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियां भी अपने सिर पर उष्णीष बाँधती थीं । वेदों में 
इन्द्राणी के उष्णीष धारण करने का वर्णन है । 

पादत्राण--बेदिक आये पैरों की रक्षा हेतु पादत्राण धारण करते थे । युद्ध 
के अवसर पर सँनिक पैर से लेकर जंघा तक की रक्षा हेतु विशेष पादत्राण धारण करते 
थे । तैस्तरीय संहिता में “उपानह.” शब्द पादत्राण के लिए प्रयुक्त है । जूते सूअर या 
हरिण की खाल के बनाये जाते थे । 

आसूषण--वेदिककालीन आयं सुवणं के आभूषण भी धारण करते थे। 
राजा-रानी आदि मस्तक पर सोने के मुकुट धारण करते थे। डा० वासुदेवशरण 
अग्रवाल ने 'ओपश' नामक स्त्रियों के अधोमुखी मुकुट को चर्चा की है। 'ओपश' 
'अघोमुखी मुकुट के सदृश एक उदग्र त्रिकोणाकार किरोट था । 'कुरीर' एक 
शिरोभूषण था जिसे वधू विवाह के अवसर पर धारण करती थी । स्त्रियाँ 'कर्णा- 
शोमन' नामक कान का सुवर्णभूषण धारण करती थीं। डा० अग्रवाल ने 'कुम्व' 
नामक कर्णामरण की चर्चा भी की है। स्त्रियाँ गले में हार पहनती थीं, जिनमें 
. सर्वाधिक प्रसिद्ध “निष्क ग्रीव' था, जो आकार में गोल या चौकोर होता था । 'रूक्म' 
नामक आभूषण गले से लटककर छाती को सुशोभित करता था । 'सुज'.एक प्रकार की 
सोने की माला थी, जिसे विवाहादि के अवसर पर सुन्दर दिखाई देने के लिए स्त्री 
और पुरुष घारण करते थे । स्त्रियाँ सोने की करधनी (न्योचनि) धारण करती थीं 
ओर हाथों में कंगन पहनती थीं। वे पैरों में खड्वे पहनती थीं । आभूषण में 
- मोती और बहुमूल्य रत्न जड़े रहते थे । स्त्रियां गले में मणि निर्मित 'मणिग्रीव' 
पहनती थीं । 

सिन्धु घाटी के उत्खनन से पता चलता है कि सप्त-सिन्धु प्रदेश के निवासियों 
को आभूषणों का बहुत शौक था । रामायण और महामारत में भी हमें शिर, कण्ठ 
एवं कान के आभूषणों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा मिलती है। ठोस सुवणं के बने 
हुए आमूषणों के प्रयोग का उल्लेख मिलता है । महाभारत में राजा विराट की 
स्त्रियों के चमकते हुए मणिकुण्डलों की चर्चा है। “प्रकार बभ्र कुण्डल' नामक स्त्रियों 
के आभूषण को अर्जुन ने स्त्री-वेश घारण करते हुए पहना था । 

प्राचीन कलाकृतियों से भी हमें मोर्यकालीन तथा गुप्त कालीन आमूषणों 
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का परिचय मिलता है । गुप्तकाल में नये-नये ढंग के आभूषण मिलते हैं। स्त्रियों को 
आभूषण अत्यन्त प्रिय थे । भुजाओं में केयूर (बाजूबन्द), हाथों में कंगन, उंगलियों. 
में अंगुलीयक (मुद्रिका) भादि पहनने की प्रथा अत्यधिक प्रचलित थी। पैरों की 
शोभा नूपुर तथा पायल से बढ़ाई जाती थी । संन्यासी रूद्राक्ष की माला ओर 
ब्रह्मचारी मूँज की भेखला धारण करते थे । इस प्रकार समी लोग रुचि एवं निर्धारण 
के अनुसार आमूषण धारण करते थे । 

कुषरण कालीन संस्कृति का निरूपण करने वाले 'अङ्गविञ्जा' ग्रन्थ से हमें 
निम्नलिखित आमूषणों का पता चलता है-- 

शिरोभूषण--अवच्रुलक, अपलौकणिक । 

कर्णामूषण--तालपत्र, अवकासक, कर्णपुरक, पलिकाम दुघनक । 

ग्रीवाभूषण--वर्ण सूत्र, त्रिपिशाचक, विद्याधरका, असिमालिका, कार 
अघंहार, पुच्छुलक, अष्टमर्ज़लमाला । 

भुजाभूषण--अज्जद तथा तुदिये (दो प्रकार के वलय) । 

हस्तामूषण--हस्तकटक (कंगन), रूचक (कंगन), सूचिक (पहुँची) । 

अंगुली के आमूषण- गंगुलीयक' मुद्रेयक, वेन्तक । 

कटि के आमूषण--काञ्ची कलापक, मेखलिका । 

पादाभूषण--पूपुर, गण्डुपदक, परिहार्यक, किकणिक, पादमुद्रिका । 

प्राचीनकाल में मस्तक, भुजाओं ऊरूओं एवं पैरों, के आभूषणों की सोन्दर्भे 
वृद्धि हेतु शीर्ष, बाहु ऊरू एवं पाद जालकों का प्रयोग होता था । मोती की माला 
का वर्णन मुक्तावली के नाम से प्राचीन साहित्य में मिलता है । यह अधिक लोकप्रिय 
थी । विभिन्न अंगों के यामषणों के सौन्दर्यं को वढ़ाने के लिए मुकता-मालाओं का 


“~ 


प्रयोग करने की प्रथा थी । * 

निष्कर्ष--उपयुंक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद काल से 
ही मार्यो को वस्त्राभूषणों में विशेष रूचि रही है । वैदिककाल उत्तर वैदिककाल, 
महाकाव्य काल एवं ग्रुप्तकाल तक निरन्तर आमूषणों की यह परम्परा विकसित 
होती रही है । प्राचीन साहित्य एवं कलाकृतियाँ इस बात की साक्षी हैं कि आयंजन 
आमूषण प्रिय थे । - 
प्राचीन भारत सें शक्षा-प्रणालो 

प्रश्न ४--प्राचीन भारत में शक्षा-प्रणाली के स्वरूप एवं विकास पर एक 
संक्षिप्त निवन्ध लिखिए । _ (आगरा, १९६८) 

उत्तर- प्राचीन भारत सें शिक्षा का महत्त्व--भारतीय संस्कृत में शिक्षा को 


विशेष भहत्त्व दिया गया है । सम्पूर्ण मानव-जीवन को समान काल वाले चार भागों 


में बाँटकर प्रथमावस्था को ब्रह्मचर्यावस्था के रूप में शिक्षा-काल निर्धारित किया 
गया है। प्राचीनकाल में शिक्षा-प्राप्ति एक साधना के रूप में थी। यह शिक्षा 


लौकिक अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि करने वाली थो । व्यक्ति की 
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शारीरिक एवं मानसिक उन्नति के साथ-साथ आत्मिक-शक्ति को भी विकसित करना 
इस शिक्षा-प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य था । वह व्यक्ति को इस योग्य वना देती थी कि 
वह इस जगत के रहस्यों को समझ सके । आत्मा-परमात्मा क] तात्त्विक ज्ञान प्राप्त 
कर सके तथा जीवन के संघर्षो को सफलतापूर्वक दूर करके सुखी-जीवन बिता सके । 
इस प्रकार यह शिक्षा-प्रणाली इहलौकिक और परलीकिक दोनों जीवन के आनन्द 
की अनुभूति कराती थी । 
व्यावहारिक ज्ञान--प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरूकुल पद्धति पर थी । ब्रह्मचारी 
बनकर शिष्य गुरूकुल में रहता था । उसे केवल मौखिक पुस्तकीय शिक्षा ही नहीं 
वरन्‌ व्यावहारिक जीवन की शिक्षा भी दी जाती थी । पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा 
उसे ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में उतारकर चरित्र में धारण करने पर अधिक बल 
दिया जाता था । इस प्रकार वह शिक्षा मनुष्य का सर्वाङ्जीण विक्रास एवं उत्कं 
करते हुए देश की संस्कृति एवं सभ्यता की सुरक्षा मी करती थी । वस्तुतः यह शिक्षा 
पुरुषार्थं चतुष्ट्य को मानव-जीवन का प्रधान उद्देश्य मानते हुए, उसके लिए एक प्रकार 
की तैयारी थी । चारों पुरुषार्थो की सिद्धि के हेतु शिक्षा दी जाती थी । घमं तो इस 
शिक्षा का मूलाधार था । अर्थ का उपार्जन करने हेतु अनेक प्रकार के शिल्प एवं 
कलाओं की शिक्षा दी जाती थी । काम की सिद्धि हेतु ब्रह्मचर्याश्रम के अन्तिम वषं 
में कामशास्त्र की वैज्ञानिक विधि का निरूपण करने को आवश्यक माना जाता था । 
` जिससे पितु-ऋण चुकाने एवं स्वस्थ तथा वीर सन्तान उत्पन्न करने एवं कामतुप्ति 
की सिद्धि में सफलता प्राप्त हो । मोक्ष की सिद्धि हेतु आत्मविद्या दी जाती थी । 
गुरू-माता तथा पिता--प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली में गुरू-माता तथा 
पिता को शिक्षा का केन्द्र माना गया । तैत्तिरीय उपनिषद में गुरू का अन्तेवासियों 
को स्पष्ट आदेश है--मातृदेवोभव, पितुदेवोभव, आचार्यदेवो भव ।. मनुस्मृति के 
अनुसार इस लोक में माता, मध्पलोक में पिता और परलोक में गुरु ही मानव-जीवन 
की सफलता के साधक तत्त्व हैं । शतपथ ब्राह्मण का कथन है--“मातुमान्‌ पितुमाना- 
चार्यवान पुरुषो वेद ।” गर्भाधान से लगभग पाँच वर्ष की आयु तक माता ।. छठे वर्ष 
से उपनयन संस्कार तक पिता और तदुपरान्त आचार्य के द्वारा शिक्षा प्रदान की 
जाती थी । उपनयन संस्कार के उपरान्त बालक आचारय के समीप पच्चीस वषं की 
आयु तक ब्रह्मचर्यावस्था में रहकर विद्याष्ययन किया करता था । 
शिक्षा के विषय--प्राचीन काल में शिक्षा के विविध विषय थे। जिनमें 
उच्चकुलीन ब्राह्मण प्रमुख रूप से वेदाघ्ययन करते थे और क्षत्रिय धनुविद्या में योग्यता 
प्राप्त करते थे! अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी, यथास्मृति, पुराण, 
इतिहास, धर्मशास्त्र, दण्डनीति, आन्वीक्षिकी, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धवंवेद, दर्शन, 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, साहित्य आदि | यों तो गुरुकुल में 
समस्त ब्रह्मचारियों को सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त कराया जाता था । किन्तु वणं 
के अनुसार कुछ विशेष विद्याओं पर अधिक वल दिया जाता था | जैसे, क्षत्रिय शिष्यो 
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एवं विशेषकर राजपुत्रों को धनुविद्या तथा राजनीति की शिक्षा दी जाती थी ! 
वैज्यपुत्रों को शिल्प एवं उद्योग-धन्धों की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी । ब्राह्मण- 
पुत्रों को कर्मकाण्ड, अनुष्ठान आदि की शिक्षा दी जाती थी । स्त्रियाँ भी विद्याष्ययन 
करती थी । गार्गी, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा आदि स्त्रियों ने शास्त्रार्थे में पुरुषों को 
परास्त किया था । 

अध्ययन की विधि-_प्रायः शिक्षा मौखिक रूप में प्रदान की जाती थी । गुरू 
के उपदेश सुनकर छात्र उसे कण्ठस्थ कर लेते थे । यह उपदेश सुनकर स्मरण करने 
के कारण श्रुति कहलाता था । इस प्रकार “प्राचीन शिक्षा पद्धति में श्रुतिज्ञान का 
विशेष महत्त्व था ।* वेदों के अध्ययन-अध्यापन के हेतु पाठशुद्धि पर विशेष बल दिया 
जाता था । प्रश्नोत्तर शैली से मी शिक्षा दी जाती थी । शिष्य अपनी जिज्ञासा को 
शान्त करने के हेतु प्रश्‍न पूछते थे और गुरु उसका उत्तर देते थे । शास्त्रार्थ, वाद- 
विवाद आदि के लिए विद्वानों की परिषदों का आयोजन किया जाता था । जिनसे 
शिष्यो की प्रतिभा विकसित होती थी । मेधा जाग्रत होती थी । शिष्य आचाये से 
उपदेश ग्रहणकर उस पर चिन्तन-मनन्‌ करते थे और शंका होने पर उसका निवारण 
करते थे । इस प्रकार प्राचीन शिक्षा वर्तमान शिक्षा की अपेक्षा मेधा को प्रखर 
बनाने वाली थी । 

र"%>- कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में प्राचीन शिक्षा-प्रणाली के आठ सोपानों का 

निरूपण निम्नलिखित रूप में किया है: 

(१) शुश्रूषा--आचार्य से विद्या प्राप्त करने की शिष्य की इच्छा । 

(२) अवणमु--आचायं से शिष्य का पाठ सुनना । 

(३) ग्रहणम्‌--सुने हुए पाठ को ग्रहण करना अर्थात्‌ ध्यानपूर्वक सुनना । 

(४) धारणम्‌--ग्रहृण किए हुए पाठ को शिष्य स्मरण करके उसका चिन्तन 
करते हुए धारण करता था । 


(५-६) ऊहा-पोह-- ग्रहण किये हुए .पाठ के विषय में शिष्य आचार्य से 


प्रश्नोत्तरं एवं वाद-विवाद करता था और शंका निरसन करता था । 

(७) विज्ञान--शिष्य पाठ के अर्थो एवं अभिप्रायों को भली-मांति जान 
लेता था । * 
(८) तत्त्वाभिनिवेश--शिष्य आचार्य से प्राप्त किये हुए ज्ञान को प्रयोग 
अर्थात्‌ जीवन-व्यवहार में लाता था । (४ कक 

इस प्रकार प्राचीन शिक्षा-पद्धति शिष्य को मलीमांति तत्त्वज्ञानी बनाने वाली 
थो । शास्त्रार्थं ही एक प्रकार से परीक्षा थी जिसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्यं था । 
शिक्षा पूर्ण होने पर शिष्य आचार्ये को यथाशक्ति गुरु दक्षिणा. प्रदान करता था । 

विद्या केन्द्र-प्राचीन काल में विद्या के केन्द्र प्रायः आचायों के आश्रमों में 
थे । आश्रम नगर से दूर एकान्त में होते थे । इन्हें गुरुकुल या आश्रम कहते थे । इनके 
अतिरिक्त कुछ बड़े विश्वविद्यालय भी थे। कुछ प्रसिद्ध आचाय तो चलते-फिरते 
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विश्वविद्यालय थे । वे जहाँ भी जाते थे, वही जिज्ञासु शिष्य एकत्र होकर उनसे ज्ञान 
प्राप्त करते थे । 

निष्कर्ष--प्राचीन काल का स्नातक ब्रह्मचर्य, तप एवं ज्ञान के तेज से 
दैदीप्यमान होकर निकलता था । इसलिए उसका सर्वत्र सम्मान होता था और वह 
आशा तथा विश्वास से मुक्त हुआ सफल जीवन बिताता था । वह शिक्षा शिष्य को 
सच्चे अर्थो में ज्ञानवान बनाने वाली सफल शिक्षा थी । 

आजीविका के प्रमुख साधन 

प्रश्‍न ५--प्राचीन भारत में आजीविका के प्रमुख साधनों का संक्षिप्त विवरण 
दीजिए । (आगरा, १९६७, ७०) 

उत्तर-प्राचीन भारत में आर्यो की आजीविका के साधन कृषि, पशु-पालन, 
उद्योग एवं वाणिज्य थे। ऋग्वेद काल के आर्यों के आथिक जीवन का केन्द्र पशु 
सम्पत्ति, कृषि एवं उद्योग थे । कृषि को तो इतना अधिक महत्व प्राप्त था कि इसी 
के द्वारा आर्ये की पहचान होती थी । हिन्दुओं से पृथक समाज कृषि नहीं करता था। 

कृषि--वैदिक युग का भारत कृषि प्रधान देश था जब अधिकांश जनसंख्या 
की आजीविका कृषि पर ही निर्मर थी । अज्नों का उत्पादन करने वाली कृषि को 
सर्वाधिक महत्व दिया जाता था । अन्न देने वाली भूमि को संहिताओं में वन्दना की 
गई है। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अन्न पृथ्वी 
पर कृषि करके पैदा. किया जाता है । अतः कृषि को सवंश्रेष्ठ जीविका माना गया 
है । हल से जोती जाने वाली पृथ्वी उवंरा या क्षेत्र कहलाती थी । कुएं आदि से 
शिचाई होती थी । स्वयं राजा कृषि उत्सव मनाते हुए हल से जोतते थे । राजा 
जनक ने खेतों में हल चलाते हुए सीता को प्राप्त किया था । वेदिक युग में कृषि के 
साधनों का प्रचुर विकास हो चुका था । उस युग में भूमि का स्वामित्व उसको बोने 
वाले को होता था । राजाओं के भी बड़े-बड़े खेत होते थे, जिन पर वेतन मोगी 
मजदूर कार्य करते थे। वैदिक युग के अन्नों में जी और धान प्रमुख थे। सिन्धु घाटी की 
सभ्यता के युग में गेहूँ की खेती के भी प्रमाण मिले हैं । उपनिषद काल में जौ, घान, 
तिल आदि अनाजों की कृषि का वर्णन हैं। उस समय कृषि की चार विधियाँ थीं-- 
खेत जोतना, बीज बोना, फसल काटना और अनाज को साफ करना । 

उत्तर वैदिक काल में भी कृषि आयो का प्रथम उद्यम था । कृषि की फसल 
का व्यापार होता था । कृषि में अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न किये जाते थे--जो 
उड़द, श्यामक, गेहूँ, धान, मूंग, मसूर, तिल, प्रियंगु, नीवार आदि। कृषि कर्म के 
साथ ही पशु-पालन मी होता था । 

पशु-पालन--प्राचीन आर्यो की आजीविका के साधनों में दुसरा स्थान पशु- 
पालन का है। प्राचीन युग में गाय, घोड़ा, भेड़, गधे, भैंस, ऊंट, हाथी आदि का 
पालन प्रमुख रूप से किया जाता था । पालतू पशुओं में गाय का सर्वाधिक महत्व 
था । भारतीय अर्थ व्यवस्था में आदि काल से ही गौ अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती ' 
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है । वैदिक ऋचाओं में कहा गया है--गौयें ही घन हैं, इन्द्र मुझे सुन्दर और मजबूत 
गोयें प्रदान करे । हमारे गोष्ठ गौओं के रंमाने से गूंजते रहें आदि । इस प्रकार 
प्राचीन काल में आथिक और धामिक दोनों दृष्टि से गोपालन का विशेष महत्व था । 
गायों का मुल्य होता था और समृद्ध व्यक्ति ही इन्हें रखते थे । गायों का मुद्रा के 
रूप में प्रयोग होता था । आथिक दृष्टि से अन्य पशुओं की भो उपयोगिता थी । मैंस- 
पालन का लक्ष्य दूध और घी था । घोडे और ऊँटों का प्रयोग यात्रा एवं व्यापार के 
लिए होता था । स्थल मार्गों पर लोग यातायात करते समय गाड़ियों, रथों, अश्वों, 
हाथियों, ऊँटों आदि पर बैठकर काफिला बनाकर चलते थे जिससे मार्ग में चोर, 
लुटेरे आदि से रक्षा की जा सके! - 

उद्योग--ऋग्वेद काल में हमें विभिन्न उद्योगों एवं दस्तकारी के सप्रमाण 
उल्लेख मिलते हैं । उस समय लघु-उद्योगों से आये अपनी आजीविका प्राप्त करते थे, 
यथा--वस्त्र बुनना, सुवणं-चाँदी आदि की वस्तुएँ बनाना, चमड़े, की वस्तुएं बनाना, 
ऊनी वस्त्र बनाना । उस युग के प्रमुख कारु-शिल्प निम्नलिखित हैं-- 

(१) तक्षा--(वढ़ई) यह शिल्पियों का अगुआ था तथा युद्ध एवं सवारी के 
हेतु रथ बनाता था, माल ढोने के लिए गाड़ी या छकड़े बनाता था । वह-परशु और 
वसूले से काम करता था और सुन्दर नवकाशी का काम करता था । 

(२) फर्मार--धातु का काम करने वाले कर्मार कहलाते थे । ये घातु को 
आग -में गलाते थे तथा उससे वर्तन बनाते थे । लोहे को पीटकर बर्तन बनाते थे । 

(३) हिरण्पकार (सुनार)--सुनार सोने के आभूषण गढ़ता था । सुवर्ण 
सिन्धु जैसी हिरण्यवतिनि नदियों तथा खानों से प्राप्त होता था । 

(४) चर्मकार--उस युग में चमड़ा कमाने की कला भी ज्ञात थी । चर्मकार 
प्रत्यञ्चा, गोफना; रथ कसने की बद्धियाँ, रास, चाबुक या मशक आदि चमड़े का 
सामान तैयार करता था । 

(५) -तन्तुबाय--कपड़े बुनने वाला (वासोवाय) अपने करघे पर बुनाई का 
कार्य करता था । बुनने की करघी 'तेसर' कहलाती थी, ताना 'ओतू' और बाना 
'तन्तु' कहलाता था । बुनाई का काम प्रायः स्त्रियाँ करती थीं । जुलाहे रेशमी तथा 
सूती वस्त्र, तम्बू-डेरे, कम्बल, गलीचे (कुथ) आदि भी बनाते थे। 

उपयुक्त शिल्पों के अतिरिक्त बैदिककाल में भिषज (चिकित्सक) भी थे । 

गरीब स्त्रियाँ चक्की पीसने, चटाई बनाने आदि का कार्ये भी करते थे । उस 
युग में वस्तुओं का क्र-विक्रय भी होता था और विनिमय का माध्यम निष्क सिक्के, 
गाय तथा अश्व भी होते थे । जलीय (सामुद्रिक) ब्यापार भी होता था । देशीय तथा 
अन्तर्देशीय दोनों प्रकार के व्यापारों में वणिक्‌ लोग संलग्न थे । व्यापार में प्रायः 
वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी । गाय, बैल के अतिरिक्त भैस, भेड, बकरी और 
घोड़ा विशेष महत्त्वपूर्ण समझे जाते थे। गाड़ी खींचने में गदहों का उपयोग भी होता था। 
"ववेद में ऊँट गाडी का उल्लेख भी मिलता है उतर वैदिक काल में भी उपयुक्त 
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कारु-शिल्प आजीविका के साधन बने हुए थे। इस युग में देशीय, अन्तर्देशीय और 
समुद्री ब्यापार का विशेष विकास हुआ । 

पाणिनि काल में कृषि और शिल्प का और भी अधिक विकास दिखाई पड़ता 
है । व्यापार भी वढा और अनेक प्रकार की मुद्राएं भी प्रचलित हुई । इस युग में 
आवागमन के मार्गो का विस्तार हुआ । 

मौर्य काल में भी आथिक उन्नति हुई गुप्त काल तो भारतीय इतिहास में 
स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है । चीनी यात्रियों के विवरणों से पता चलता है कि इस 
समय मारत बहुत समुद्धिशाली था । इसके अनन्तरं भी गुप्त काल से लेकर महाराज 
हपंवर्धन के समय तक भारत की उन्नति निरन्तर होती रही। इस युग में जीवन- 
निर्वाह के सभी साधनों में पर्याप्त उन्नति हुई तथा सभी लोग सुख पूर्वक अपने जीवन- 
- यापन के साधन जुटाकर आनन्द से रहते थे । 

नगरों का विकास--गुप्त युग में समृद्धि के साथ ही छोटे नगरों की अपेक्षा 
बड़े नगरों का विकास हुआ । कुछ व्यवसायों का स्थानीयकरण भी हो गया था । 
कलाओं एवं उद्योग के क्षेत्र में मी पर्याप्त प्रगति हुई थी । बौद्ध जातक ग्रन्थों में बढ़ई 
लोहार, चर्मकार, .चित्रकार आदि अठारह प्रकार के हस्त दस्तकारों का उल्लेख हुआ 
है । इस समय शिल्प के दो विभाजन हो गए थे, उच्च-शिल्प एवं हीन शिल्प । शिका- 
रियों, मछुओं, कसाइयों, चमड़ा कमाने वाले आदि तथा सांप खिलाने, अभिनय 
करने, नाचने, संगीत, कपड़ा बुनने आदि के कार्य हीन-शिल्प कहलाते थे । अन्य शिल्प 
उच्च शिल्यों की श्रेणी में रखे जाते थे । इस युग में सामुद्रिक व्यापार में पर्याप्त प्रगति 
हुई । इस युग में कृषि की मी पर्याप्त उन्नति हुई । 

निष्कर्ष---उपयु वत विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में कृषि, 
पशु पालन तथा उद्योग अत्यन्त प्राचीन काल से आजीविका के प्रमुख साधन रहे हैं 
तथा इनका विभिन्न युगों में निरन्तर विकास होता रहा है। गुप्तकाल में इन साधनों ' 
का सर्वाधिक विकास हुआ और इसीलिए गुप्त-युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग 
कहलाता है । इस युग में भारत आथिक समृद्धि के शिखर पर था। | 

प्रश्‍न ६--प्राचीन भारत में मुद्रा प्रचलन पर टिप्पणी लिखिए । 

(आगरा, १९६८, १९७४) 

उत्तर--वैदिक युग में गाय और निष्क विनिमय के साधन --आर्यो का जीवन 
सरल तथा आवश्यकताएं सीमित थीं । किन्तु धीरे-बीरे उनकी आवश्यकतायें बढ़ीं तो 
क्रय-विक्रय का वस्तु विनिमय (887०7) रूप प्रारम्भ हुआ । पाणिनि के एक सूत्र से 
प्रकट होती है कि वस्त्र के बदले में कुछ वस्तुयें खरीदी जा सकती थो--शतमान- 

दण । ; 

ज्यों-ज्यों आवश्यकतायें बढ़ीं वस्तु विनिमय अनुपयुक्त हुआ और 'गाय' 
को माध्यम के रूप में, मुद्रा के रूप में प्रतिष्ठित किया । ऋरवेद के मुद्रा के रूप में गाय 
की चर्चा मिलती है । इच्च-प्रतिमा का मुल्य १० गाय कहा गया है । राज-कर के रूप 
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में तो पशु और अन्न दोनों ही दिये जा सकते थे । ' धीरे-धीरे आयो ने गाय के स्थान 
पर अधिक सुस्थिर एवं निश्चित माध्यम के रूप में सोने के 'निष्क' का प्रयोग आरम्भ 
किया । ऋग्वेद 'निष्कष्ग्रीव', 'निष्क' आदि का प्रयोग मिलता है। सायण ने निष्क 
का अर्थ इस प्रकार किया है--“निष्कसुवर्णेन अलंकृता ग्रीवा ।” सम्मव है निष्क गले 
में हसली या हार की माँति पहना जाता हो । किन्तु निष्क का अर्थे एकमात्र आभूषण 
नहीं था । क्योंकि ऋग्वेद में एक स्थान पर एक ब्राह्मण को राज्य से १०० निष्क 
प्राप्त होने का उल्लेख है । मैकडोनल तथा 'डा० कीथ का मत है कि ऋग्वेद से यह 
प्रमाणित होता है कि निष्क एक प्रकार की मुद्रा के रूप में प्रयोग होता था। “एक 
गायक १०० घोड़ों और १०० निष्कों का दान ग्रहण करता है तो ये १०० निष्क 
आभूषण नहीं हो सकते । प्रारम्म में निष्क आभूषण था, वाद में मुद्रा के रूप में प्रयुक्त 
होने लगा । ये निष्क निश्चित तौल तथा चित्रांकित थे । ऋग्वेद में एक स्थान पर 
निष्क को विश्वरूप (समान रूपों वाला) कहा है। 

निष्क का स्वरूप--डा० डी० आर० भाण्डारकर का मत है कि प्रारम्म में 
निष्क मुद्रा ही थे बाद में निष्क मुद्राओं को हार के रूप में पहनने का प्रचलन मीहो 
गया था । उनके अनुसार ऋग्वेदिक काल में निष्क चित्रपूर्ण और अंकपूर्ण मुद्रा थी 
और'हिरण्यपिण्ड चित्रविहीन और अंकविहीन मुद्रा । हिरण्यपिण्ड से तात्पयं पिटे हुए 
सोने का निश्चित तौल, मूल्य और आकार का पिण्ड। ऋग्वेदकाल भें कोई और 
मुद्रा अत्यन्त लोकप्रिय थो, ऐसा संकेत ऋग्वेद में दान-दक्षिणा में एकमात्र संख्या के 
उल्लेख से मिलता है । यथा अमुक १०,००० का दान. देता है । किन्तु उस मुद्रा का 
नाम नहीं मिलता । यह भी सम्भव है कि यह निष्क के वास्ते कहा गया हो। 

पाणिनिकाल में मुद्रा--राधाकुमुद मुकर्जी ने पाणिनि के समय के सिक्कों 
का विवरण दिया है- कार्षापण, निष्क, पण, पाद, माषा और शाण (एक छोटा तांबे 
का सिक्का) । डा० वासुदेव अग्रवाल ने लिखा है कि 'शाण' चाँदी का छोटा सिक्का 
था जिसकी तौल १०० रत्ती के शतमान का आठवां भाग या १२ रत्ती के बराबर 
थी । . (अष्टौ शाणाः शतमानं वहन्ति, वनपवं १३४।४) मनुस्मृति में भी तत्कालीन 
मुद्राओं का परिचय मिलता है। मनुस्मृति बौद्ध युग के बाद की रचना है। डा० 
राधाकुमुद मुकर्जी ने उस युग की मुद्रा का परिचय देते हुए लिखा है--मुद्रायें सोने, 
चाँदी और तांबे की होती थीं (८|१३१) सोने का सिक्का सुकणं था जिसकी तौल 
८० कृष्णल (== ११० ग्रेन) के बराबर थी । चाँदी के सिक्के निम्न थे 

. २ कृष्णल या रत्ती=१ रोप्यमाषक 
१ माषक = १ धरण 
१० घरण = १ शतमान न 

ताँबे की मुद्र कार्षापण थी =८० कृष्णल या रत्ती = १५० ग्रेन (८१३५-२६) 
प्रायः इसे केवल पण कहते थे । सबसे छोटी ` मुद्रा अष्ट भाग पण (पण का आठवाँ 
भाग) । पण का आधा, चौथाई भौर आठवां क्रमशः अर्घपण, पादपण भौर अष्ठमाग पण 
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कहलाता था (८/४०४) | भृत्तकों को दैनिक भृत्ति १ से ६ पण तक मिलती थी 
(७/१२६) । सोने, चाँदी और तांबे की मुद्राओं का आपेक्षिक मूल्य स्पष्ट नहीं ज्ञात 
होता । एक अवतरण में (८२८४) छः सुर्वंणनिष्क् १०० (चाँढी के) पर्णो से मूल्य 
से अधिक कहे गये हैं । 

स्मृतिकाल में मुद्रा-विष्णुस्मृति की रचना मनुस्मृति के अनन्तर हुई। 
डा० मुकर्जी के अनुसार विष्णुस्मृति की मुद्राये मनुस्मृति की अपेक्षा अधिक विकसित 
हैं। उसमें इनका वर्णन है-- 


३ यव = १ कृष्णल 
५ कृष्णल = १ माष 
१२ माष = १ अक्षाधं 
१ अक्षार्ध 4-४ माष= (१६ माष) = १ सुवण 
४ सुवेण =निष्क 


तौल में दो कृष्णल=१ रोप्यमाषक, और १६ कृष्ण= १ धारण 
“नारद स्मृति’ में दीनार का नाम दो बार आया है, एक वार स्वर्ण के 
आभूषण के रूप में दूसरा सिक्के के लिए, जिसे सुर्वण मी कहा है। इससे उसका 
समय-निश्चित करने में सहायता मिलती है। स्वर्ण दीनार पहले-पहल रोम में 
२०७ ई० पृऽ में बनाये गये और रोम-देशीय डिनेरियम सिक्के के बरावर तोल की 
मुद्रायें भारत में सर्वप्रथम कृषाण राजाओं ने वनाई जिन्होंने प्रथम शती ईसवीं से 
राज्य किया इससे नारदस्मृति का समय १०० और ३०० ईसवीं के बीच में पड़ता है। 
ग्रीक प्रभावापन्न मो मुद्रा--भारत पर विदेशी आक्रमण हुए जिनके प्रभाव 
के कारण विदेशी सिक्के चल निकले । सोने का ईरानी डेरिक सिक्का सिकन्दर के 
आक्रमण से पूर्व सम्राट द्वारा (डेरियम) ने ढलवाया था, जो भारत के सीमान्तं प्रान्त 
में चलता था किन्तु चाँदी के सिक्क्रे शकाल के आगे वह न चल सका । ईरानी शकाल 
व्यापारियों के द्वारा भारत से आते थे किन्तु सिकन्दर के आक्रमण के बाद बन्द हो 
गये । इसके वाद भारत के पश्चिमोत्तर प्रान्तों में ग्रीक प्रभाव से चाँदी के कुछ सिक्के 
जिन पर यूनानी देवता जीयस और गरुड़ की आकृति अंकित थी ओर क्षत्रप का 
मुकुट चिल्ल वना था, चलने लगे । सिकन्दर के अभियान के समय की महत्त्वपूर्ण घटना 
का स्मारक पदक मिला है । मौय सम्राटो ने भी ग्रीक डिजायन के सिक्के ढलवाये । 
गुप्तकाल में गुप्त सम्राटों ने सर्वप्रथम भारतीय सिक्के ढलवाये थे जो अपने कला- 
' सौन्दयं के लिए प्रसिद्ध हैं । गुप्तकाल में कौड़ियों का भी प्रयोगः होता था जो ब्रिटिश 
काल तक चलता रहा । 
' निष्कर्ष--इस प्रकार भारत में मुद्रा का प्रचलन वैदिक काल से ही मिलता 
'है। निष्क और कार्षापण भारत के अत्यन्त प्राचीन सिक्के हैं । इनमें निष्क वडा 
सिक्का था और कार्षापण या पण छोटा । सुवण एव निष्क सिक्का अस्सी रत्तो सोने 
का बनाया जाता था । 'धरण' बत्तीस रत्ती चाँदी का तथा 'कार्षापण' अस्सी रत्ती 
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ताँबे का होता था । धरण के अतिरिक्त रोप्य-माप तथा शतमान भी रजत-मुद्रा ही 
थी । इस प्रकार प्राचीन काल में सोना, चाँदी,' ताँवा आदि की मुद्रा मिलती है, 
कागजी मुद्रा नहीं थी । गुप्तकाल तक आते-आते मुद्रा-प्रचलन में और भी अधिक 
प्रगति हो गयी थी । ऋग्वैदिककाल से लेकर गुप्तकाल तक भारतीय मुद्रा निरन्तर 
विकसित होती जा रही है । विभिन्न कालों में मुद्रा के रूप में परिवर्तन होता रहा है । 
राज्य के अतिरिक्त विभिन्‍न व्यापारी समुदायों के द्वारा भी सिक्के चलाये जाते थे । 
ऐसे सिक्कों पर राजा का चित्र या नाम अंकित नहीं होता था । कुछ सिक्‍कों पर 
लक्ष्मी, सिंह, सरस्वती, देवताओं एवं राजाओं की प्रणस्तियाँ भी अंकित हैं । कांसे, 
पत्थर और कोड़ी आदि के सिक्के भी प्रचलित रहे हैं । 


प्राचीन भारत में भूमिकर एवं भूमि का स्वामित्व 

प्रश्‍न ७--प्राचीन भारत में भूमिकर और भूमि के स्वामित्व पर टिप्पणी 
लिखिए । 

उत्तर--प्राचीन भारत में राजकीय आय का एक मुख्य अंग भूमि-कर था । 
नीतिग्रन्यों में इसे 'षड़्माग' कहा गया है। पर भूमि कर की मात्रा समी प्रकार की 
भूमि के लिए समान न थी । अर्थंशास्त्र--जो कृषक पूर्णतया स्वतन्त्र हों और जो 
सिचाई का प्रबन्ध भी स्वयं करें, उनसे जमीन के अनुसार उपज का चौथाई माग या 
जञाँछवाँ भाग कर के रूप में लिया जाना चाहिए जो किसान [सिंचाई के लिए राज्य से 


` पानी लें, भूमि-कर की मात्रा उनके लिए अधिक थी । शुक्रनीतिसार में भी विभिन्न 


प्रकार की जमीनों के लिए विभिन्न दर द्वारा भूमिकर वसूल करने का विधान किया 
गया है । जिन जमीनों की सिंचाई तालाव, नहर, कूप, नदी आदि के द्वारा होती हो, 
उनसे उपज के अनुसार चौथाई, तिहाई या आधा तक अंश प्राप्त किया जाये । ऊसर 


~ या पथरीली जमीन से उपज का छठा भाग लिया जाये । सवुस्मृति में भूमिकर की 


मात्रा उपज का छठा, आठवां व १२वाँ भाग कही गयी है ४८ भारतीय इतिहास के 
विमिस्त युगों में भूमिकर की मात्रा भिन्न-भिन्न थी पर साधारणतया नीतित्रन्यों में 
भूमिकर को 'षड्माग' के नाम से ही कहा गया है. 

_ राजा के साथ जनता का समय (समझोता) है, षड्माग उसका वेतन है । 
राजा द्वारा भूमिकर की प्राप्ति का कारण यह नहीं था कि वह भूमि का स्वामी था । 
इसका कारण यही था कि उसने प्रजा के पालन और शत्रुओं से देश की रक्षा करने 
का जिम्मा लिया था । जो राजा अपने इस कतंव्य का पालन न करे; प्रजा उसे स्याग 
सकती थी । महाभारत--उसे उसी प्रकार छोड़ दिया जाय जैसे टूरी नोका को छोड़ 
दिया जाता है । 

राजा का राज्य की सम्पूर्ण भूमि पर स्वत्व नहीं माना जाता था, इसे सूचित 
करने वाले अनेक निर्देश प्राचीन ग्रन्थों में विद्यमान हैं। अर्थशास्त्र के “सीताध्यक्ष' 
अध्याय में राजा की 'स्वभूमि' (९०४० 787५5) का उल्लेखकर सीदाष्यक्ष के 
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अधीन उन पर दास, कर्मकर व कैदियों से खेती कराये जाने का प्रतिपादन है । राजा 
की स्वभूमि से प्राप्त होने वाली आय को सीता कहते थे और अन्य भूमि से राजा 
“भाग” ग्रहण करता था । 

कौटिलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से यह बात भी सूचित होती है कि प्राचीन 
जनपदयुग में ग्राम कें क्षत्र के अन्तर्गत भूमि पर ग्रामसंस्था का नियन्त्रण विद्यमान था 
और किसान का खेत पर तभी तक अधिकार रहता था, जव तक वह स्वयं उस पर 
खेती करे । 

डॉ० जायसवाल ने हिन्दू राज्यतन्त्र में विचारपूर्वक निष्कृर्ष निकाला है कि 
भूमि पर राजा का स्वामित्व प्राचीन” :नीतिकारों को अभिप्रेत नहीं था । जब कोई 
राजा किसी अन्य राजा को जीत लेता है तो विजित राजा के अपने गृह, क्षेत्र, द्रव्य 
आदि पर विजेता का स्वत्व स्थापित हो जाता है । कर-ग्रहण का अधिकार भी प्राप्त 
हो जाता है किन्तु उन पर स्वत्व उनके भौमिकों (भूमिपति) आदि का ही है । राजा 
का अधिकार तो उनसे केवल कर ग्रहण करने का है। पर भोमिकों से जब राज्य 
गुहक्षेत्र आदि क्रय कर ले, तो वस्तुतः उसका स्वत्व हो जाता है । माधव-दुष्टों के 
शिक्षण व शिष्टों के परिपालन के कारण राजा का ईशित्तृत्व (स्वामित्व) अभिप्रेत है, 
पर भूमि राजा की सम्पत्ति नहीं होती । किन्तु भूमि अपने-अपने कर्मों द्वारा फल का 
उपभोग करते हुए सब प्राणियों का ही धन होती है । 

मीमांसा की भद्टदीपिक] टीका में भी इसी मत की पुष्टि की गयी है । वहाँ 
लिखा है कि राजा जो कृषकों से कर लेता है, उसका कारण यह कि वह परिपालन 
करता है और विघ्नों का निवारण करता है । भूमि पर,राजा का स्वत्व नहीं होता । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राचीन नीतियों के असार राजा का भूमि पर स्वामित्व 
नहीं होता था, क्योंकि प्रजा द्वारा उसके साथ की गयी संविदा के अनुसार उसे अपनी 
वृत्ति या वेतन के खूप में भूमि कर प्राप्त होना था । 


पुरुषार्थ चतुष्टय 
प्रश्‍न ८--सिद्ध कीजिए कि पुरुषार्थं चतुष्टय की योजना में मानव जीवन 
की समस्त संभावनाओं की पूर्ण सिद्धि निहित हैँ। | - (आगरा, १९७४) 


उत्तर-पुरुषार्थ चतुष्ट्य--भारतीय संस्कृति अत्यन्त प्राचीनकाल से चली 
आ रही है। इसे आयं लोगों ने विकसित किया, हिन्दुओं ने इसको रूप दिया और 
युगों के प्रवाह में होकर यह अपने महान रूप में हमारे समक्ष सनातन एवं महान 
रूप में विद्यमान है। हिन्दू धमे के विचारों की अपेक्षा जीवन के मार्गे-प्रदर्शन पर _ 
अधिक बल दिया है । यद्यपि विचारों की स्वाधीनता को महत्व दिया है किन्तु हिन्दू 
घमं का आचार बहुत कठिन है एवं वैज्ञानिक है। हिन्दू धर्म केवल धार्मिक विश्वासों ' 
पर नहीं वरन्‌ जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण पर बल देता है-- 


' न हि कल्याणकृत्कशचिद दुर्गेति तातगच्छति । 
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सत कार्य करना धर्म है । ऋग्वेद में विश्व के यथार्थ क्रम को ऋतु माना है । 
सत्य के व्यावहारिक सचाई एवं धमं से सृष्टि नियम का अभिप्राय है । कामना 
मानवीय कार्यों का उद्गम स्थान है । किन्तु हिन्दू घमं में पुरुषार्थं चतुष्टय में 
जीवन की सभी सम्मावनाओं की पूर्ण सिद्धि समाहित हो जाती है । पुरुषार्थ चतुष्टय 
ये हैं-धर्म, काम, अर्थ, और मोक्ष। 
महत्त्व--हिन्दू धमं में पुरुषार्थ चतुष्टय का महत्त्व हितोपदेश की निम्नलिखित 
सूक्ति निहित है-- 
घर्मार्थेकामोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते । 
अजागल स्तनस्यैव तस्य जन्म सदा वृथा ॥ 


इस प्रकार चार पुरुषाथों में ही जीवन की समस्त सम्भावनाओं की पूर्ण 
सिद्धि की परिकल्पना हिन्दू धर्म में विकसित हुई । 
घर्म--भारतीय संस्कृति में धर्म की शास्त्रीय व्याख्या की गयी है-- 
'घारणात्‌ घर्मः । धारण किसका ? हमारी जाति का, देश, का मानव जाति का 
चराचर सूष्टि का । मनुष्य ही सृष्टि में सर्वोच्च प्राणी है। अतः उसका बहुत बड़ा 
उत्तरदायित्व है । उसे सबकी व्यवस्था करनी चाहिए ॥१०७॥ 
धारणाद्‌ घमं इत्याहु: धर्मों घारयते प्रजा: । 
यत्‌ स्याद धारणासंयुक्तं स घम इत्युदाहृतः ॥ 
अर्थात्‌ जो नियम जीवन की धारणा करते हैं, अर्थात्‌ व्यक्ति ओर समाज के 
जीवन की टेक हैं उन्हें धम कहते हैं। घमं का उद्देश्य और कसौटी प्रजा के जीवन 
की रक्षा करना है। जिस तत्त्व में धारण या रक्षण की यह शक्ति हो उसे ही धर्म 


| 


- कहा जावेगा । महापुराण में घर्मं की परिभाषा करते हुए उसके ये लक्षण बताये 


हैं-दम, क्षमा, अहिंसा, तप, दान, शील, योग, वैराग्य, सत्यवादिता, अस्तेय, 
निष्कामना, अपरिग्रह । इनमें से एक-एक में स्वतन्त्र रूप से मानव को सुख ओर 
शान्ति प्रदान करने की शित है-- र 
धर्मस्य तस्यलिंगानि दमः क्षात्तिरहिस्तता, 
तपोदानं च शीलं च योगो वैराग्यमेव च । 
अहिंसा सत्यवादित्यमर्चोर्येस्‌ _त्यक्तकामता, 
निष्परिग्रहता चेति प्रोक्तो धर्म: सनातन: ॥ 
महापुराण ५-२०-२३ 
. मनुने घमं के चार लक्षण निहित'किए है--वेद, स्मृति तथा सदाचार से 
सम्मत और अपनी आत्मा का प्रिय धर्म होना चाहिए । (मनुस्मृति २/२) अर्थात्‌ 
धर्म अत्यन्त व्यापक है । सज्जनों का आचरण दूसरों के लिए घमं है। ओ आत्म 
कल्याण करे वही घमं है। हिन्दुओं का आचार घमं' आकांक्षाओं के क्षेत्र को नित्य 
सत्ता के साथ जोड़ता है । वह॒ पृथ्वी और स्वगं इन दोनों को परस्पर सम्बद्ध करने 
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वाला है । इसलिए कहा है कि 'जो धर्म का हनन करता है, धर्म उसका हनन कर 
देता है तथा जो घमं की रक्षा करता है, घर्म उसकी रक्षा करता है क्योंकि धर्म से 
व्यक्ति के समाज की उन्नति होती है । समाज में सुख-शान्ति रहती है । महषि कणाद 
ने तो घमं के अन्तगंत लौकिक अभ्युदय तथा निःश्रेयस की सिद्धि मानी है-;- 
यतोऽम्युदयनिःश्रेयस सिद्धि स धमं :। ड 

अर्थ--अर्थ को हिन्दू धमं में मानव जीवन का दूसरा पुरुषार्थ माना गया है। 

अर्थं मनुष्य के आथिक और राजनैतिक जीवन के वारे में तथा प्रभुता और 
सम्पत्ति की लालसां के सम्बन्ध में विचार करता है। जिस प्रेरणा से मनुष्य सम्पत्ति 
जोड़ता है, उसे हम मानव स्वमाव की मूलभूत प्रवृत्ति कह सकते हैं। सम्पत्ति ओर 
सुख के लिए प्रयत्न करना न्याय-संगत मानवीय आकांक्षा कही जायगी “किन्तु धमं 
या संस्कृति में उसका संचय घमं मागं से करने पर वल दिया गया है, क्योंकि अघमं 
मार्ग से उपाजित अर्थ हमारे हृदय और आत्मा को कलुषता प्रदान करता है । जीवन 
का लक्ष्य तो अनन्तोगत्वा मोक्ष ही है, अधमं से उपाजित अर्थ अन्त में मोक्ष की प्राप्ति 
में बाधक होता है क्योंकि वह चरित्र का हनन करता है। अर्थ जीवन में सुखोपभोग या 
आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है किन्तु साध्य नहीं, जीवन का चरम लक्ष्य नहीं । 
अतः अर्थं के उपार्जन की दृष्टि धमंमुलक हो, यह आवश्यक है । 

काम--काम की पृरिमाषा है-काम्यते जनेरिति कामः मनुष्यों द्वारा 
जिसकी कामना की जाए, वह काम है तथा यह काम सुख ही है । अर्थ प्राप्ति का 
लक्ष्य सुख की प्राप्ति है । प्राचीन काल में काम का अर्थ वासना नहीं था । यह शब्द 
व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता था । इसलिए काम को जीवन का एक पुरुषार्थं माना 
गया । नेसगिक कामवासना को परिष्कृत करने के लिए विवाह की प्रणाली प्रारम्भ हुई । 
यह प्रणाली ऋग्वेद काल में ही प्रारम्भ हो चुकी थी वैदिक काल में यौन सम्बन्ध 
के लिए व्यवस्थाएं दी गई थीं ? कामवासना में भारतीय संस्कृति ने संयम को विशेष 
“महत्त्व दिया । स्त्री प्रसंग का धर्मपुर्ण उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति करके समाज की परम्परा 
को अक्षुण्ण रखना था, पितृऋण चुकाना था । अतः काम सृष्टि परम्परा का मूल एवं. 


समाज कल्याण के लिए था । समाज के कल्याण में बाधक काम को वर्जित माना 
गया है । 


घर्ममय काम--जिस प्रकार धर्ममय अर्थशास्त्र है, उसी प्रकार धमंमय काम- 
शास्त्र भी । मारतीय संस्कृति में काम का भी महत्व है । गीता में भगवान श्रीकृष्ण 
कहते हैं--- 
घर्माऽविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषंभ । 
अर्थात्‌ - काम का घमं से विरोध नहीं वह मर्यादित काम मेरा ही. स्वरूप 
है । भारतीय संस्कृति ने काम को भी घमं का स्थान दिया है और धमं का अथं है 
समाज का धारण, हमारा: विषयोपमोग भी समाज के लिए सुखकर होना चाहिए 
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"प्रचलित थीं । स्थानीय व्यापार 


मर ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
क्योंकि पुरुषार्थं चतुष्टय का लक्ष्य व्यक्ति की लौकिक एवं परलौकिक उन्नति करना 
था । इसलिए हिन्दू धर्मशास्त्र में परलोक बिगाइने वाले, चरित्र को दूषित करने 
वाले काम की निन्दा की गईं है । काम धर्ममय हो समाज कल्याण की दृष्टि से हो, 
वासना की पूर्ति हेतु नहीं । 

मोक्ष--मोक्ष जीवन का चरम लक्ष्य है । मोक्ष आध्यात्मिक निधि है । मोक्ष 
आत्म-मुक्ति है, हमारी आत्मा का नित्य ब्रह्म में लीन होना मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति 
के विभिन्‍न मार्गों में तीन प्रधान हैं-ज्ञान, भक्ति और कमं । मोक्ष वही चरम 
पुरुषार्थ है जो मनुष्य को आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाता है । बैदिक ऋषि 
संसार के दुःखों से पूर्णतया परिचित थे । परम ज्ञान के साथ ही वे परम सुख की 
खोज में लगे थे। यह परम सुख मोक्ष ही है। दुःख का कारण है अज्ञान और इससे 
मोक्ष प्राप्त करना ही संसार के आवागमन के चक्र से छूटना है। वैदिक आये सुख 
दुख, ज्ञान-अज्ञान, नित्य-अनित्य, अजर-अमर-अभय, इहलोक, परलोक आदि के ज्ञान 


` से अमय ज्योति स्वरूप परमात्मा के ज्ञान के इच्छुक थे। इसलिए उपनिषदों में 


प्रार्थनाएँ मिलती हैं--- 
असतो मा सद्गमय । 
तमसो मा ज्योतिगंमय॥ 
मृत्योर्मामृतं गमय । | 
अर्थात्‌, हे भगवान ! मुझे आप असत्य से सत्य की ओर ले चलिए । मुझे 
अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलिए । मुझे मृत्यु अर्थात्‌, अपूर्णता से अमृत अर्थात 
पूर्णता की ओर ले चलिए । र 
; उपसंहार--इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय के अन्तर्गत मानव 
जीवन की सर्वागीण अभिवृद्धि की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है । यह अत्यन्त उत्तम 
एवं भारतीय आदर्श का विज्ञापक सिद्धान्त है । ८ | 9 
प्राचीन भारत में व्यापार एवं वाणिज्य ६ 
प्रश्‍न ९--प्राचीन भारत में विद्यमान व्यापार एवं pe का 
|| द , १६६४ 
उ क भारत में विभिन्‍न युगों में व्यापार एवं वाणिज्य का पर्याप्त 
विकास होता रहा है । वस्तुओं का विनिमय या क्रय-विक्रय व्यापार कहलाता है । 
र देझ-विदेशों से राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु-विनिमय वाणिज्य कहलाता है । इस 
प्रकार इन दोनों में विशेष अन्तर नहीं है । केवल स्तर का अन्तर है। एक लघु स्तर 
पर प्रजा के द्वारा किया जाता है तो दुसरा बड़े पैमाने पर एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र 


द ह अध्ययन से हमें पता चलता है कि उस समय वस्तु-विनिमय के द्वारा 
[पार होता था और व्यापारी बणिक्‌ कहलाते थे । उस समय निष्क आदि मुद्रा भी 
र एर के साथ ही जलीय साधनों (नोकाओं एवं पोतों से) 
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से देश-विदेशों से भी व्यापार किया जाता था । उस समय पणि नामक जाति व्यापार 
अधिक करती थी और मूल्य तय हो जाने पर उसका सौदा परिवर्तित नहीं होता था । 

उत्तर वेदिककाल में व्यापार विकसित हुआ और क्रय-विक्रय तथा लेन-देन 
का रूप भो विकसित हुआ तथा दुकानदारी का भी प्रचार हो गया । प्राचीन मारत 
में व्यापार तथा वाणिज्य का भी पर्याप्त विकास हुआ । कृषि, पशु पालन, और 
उद्योगों से प्राप्त होने वाली सभी जीवनपयोगी वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। 
व्यापार के मुख्यतः तीन रूप थे--स्थानीय व्यापार, देशीय व्यापार तथा विदेशी 
व्यापार । 

स्थानीय व्यापार--स्थानीय बाजारों में शिल्पी एव व्यापारी अपनी वस्तुयें 
बेचते थे । 

यह व्यापार वस्तु-विनिमय और मुद्रा दोनों के माध्यम से चलता था । विभिन्न 
वस्तुओं के लिए पृथक-पृथक बाजार होते थे। माँस और मछली के बाजार शहर से 
बाहर होते थे वाजरों के लिए विपणि, दुकानों के लिए आपण, गोदामों के लिए 
अन्तसपण तथा व्यापारी के लिए 'वणिक' शब्द प्रयुक्त होते थे । मुल्यों का निर्धारण, 
बातचीत, प्रतिस्पर्धा और परम्पराओं द्वारा तय किया जाता था । राजकीय नियन्त्रण 
प्रायः नहीं था । 

देशीय व्यापार-व्यापारी अपनी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
बेचने के लिए ले जाते थे । व्यापारियों के काफिले स्थल मार्गों द्वारा बैलगाड़ियों से, 
जल मागों द्वारा नावों से सामान को समीप तथा दूर के स्थानों तक ले जाते थे । इन 
काफिलों को साथं तथा इनके नेता को सार्थवाह कहा जाता था । व्यापारिक मार्गो 
की राज्य द्वारा सुरक्षा की जाती थी । देश के जिन भागों में वस्तुओं का उत्पादन 
बहुतायत से होता था, वहाँ से व्यापारी उन्हें कमी वाले स्थानों में ले जाते थे । इस 
प्रकार देश में व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी.थी । व्यापार का लक्ष्य था लाम । यह 
लाभ भिन्न-भिन्न अवसरों तथा स्थानों पर भिन्न-भिन्न था । 

अन्तर्दशीय व्यापार--प्राचीन भारत में विदेशों से भी व्यापार होता था। 
जल-थल सुदुर देश सभी के लिए आवागमन के मार्ग थे। जल हारा व्यापार नावों 
के द्वारा तथा समुद्र में पोतों के द्वारा होता था । निर्यात वाणिज्य का नियमन राज्य 
की ओर से होने लगा था । | 

भारत का अन्तर्देशीय व्यापार पश्चिम में अरव, मित्र और रोमन साम्राज्य . 
से तथा पूवं में ब्रह्मदेश, चीन और दक्षिण पूर्वी देशों से चलता था । आठवीं 
शताब्दी इसा पूर्व में भारत के पश्चिम में मेसोपोटामिया, अरब, फिनीशिया और 
मित्त के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध थे। रोमन साम्राज्य कें साथ होने वाले 
भारतीय व्यापार का केन्द्र मित्र का एलेक्जैन्ड्रिया नामक बन्दरगाह था । भारतीय लोग 
अपने देश में निर्मित वस्तुओं का निर्यात करते थे। भारतीय कला-कौशल, श्ट गार 
और विलास की सामग्रियों की विदेशों में बहुत माँग थी । | 
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सिन्धु-घाटी के उत्खनन से पता चलता है कि उस युग में भी अन्तर्देशीय 
व्यापार प्रचलित था उस युग में मारतीय वस्तुओं का निर्यात परिचंमी ' देशों को किया 
जाता था और उसके बदले में वहाँ से बहुमूल्य घातुएँ और मणियों का आयात किया 
जाता था । वैदिक युग में भी भारत से निर्यात का संकेत मिलता है । 


प्राचीन भारत की निर्यात की प्रमुख वरतुयें ये हैं-मसाले, सूतीवस्त्र, 
सुगन्धियाँ, औषधियाँ, रंग, मोती, ` बहुमूल्य रत्न, हीरे, नीलम, फीरोजा चमड़ा, 
मलमल, रेशम, हाथीदाँत, चीनी मिट्टी के बतंन, कछुये की खाल, चन्दन, लोहा, 
ताबा आदि । आयात को जाने वाली वस्तुओं में प्रमुख ये हैँ--वस्त्र, रेशम, सुगन्धियाँ, 
औषधियाँ, काँच के वर्तन, सोना, चाँदी, तांबा, राँगा, सीसा, रंग, मूल्यवान पत्थर 
तथा मूंगा आदि। 
उत्तर वैदिक काल में व्यापार एवं वाणिज्य-वेदोत्तर काल में तो भारत का 
वाणिज्य व्यापार बहुत बढ़ गया था । इस युग के साहित्य में क्रय-विक्रय शब्द से दुकान 
दारी का उल्लेख मिलता है तथा ब्याज पर रुपये के लेन-देन की चर्चा भी । इस 
युग में वस्तु विनिमय और नकद लेन-देन दोनों ही प्रचलित थे । मांग और पूति तथा ` 
आयात-निर्यात एवं भड़साल की अवधि पर विचार करके वस्तुओं का मुल्य निर्धारित 
होने लगा था तथा व्यापारियों के संगठन भी बन गये थे । जल-थल-सुदूर देश समी 
के लिए आवागमन के मार्ग ये । वन-कान्तारों से होकर जाने वाले थलीय मागो में _ 
काफिले जाते थे । जल द्वारा व्यापार नावों के द्वारा. तथा -समुद्रों में पोतों के द्वारा 
होता था । निर्यात वाणिज्य का नियमन राज्य की ओर से होने लगा था । इसी 
युग में वाणिज्य शुल्क अथवा चु गी की व्यवस्था हुई । यह शुल्क प्रायः विक्रय मूल्य 
का बीसवाँ भाग हुआ करता था । नदियों पर उतराई के लिए राज्य की ओर से 
घाटों का प्रबन्ध था जहाँ वजन के हिसाब से तरपण्य लगता था । 


रामायण-महाभारत काल में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास--रामायण 
और महाभारत से हमें वेदोत्तर काल के वाणिज्य का पता चलता है! नल-दमयत्ती- 
सम्वाद (महामारत) में हमें विविध प्रदेशों के मार्गों के मिलन बिन्दु का वर्णन मिलता 
है। यहीं पर व्यापारियों के काफिले सार्थं और सार्थवाह का उल्लेख मिलता है 


` जिनके साथ दमयन्तीं विराट नगर पहुँच सकी थी । काशी और अयोध्या दोनों नगर 


महाभारत काल में व्यापार के केन्द्र थे जहाँ अनेक देवा के व्यापारी अपना माल 
लेकर आते थे । | ८ > 

` ज्ञातक युग में व्यापार वाणिज्य का उत्तरोत्तर विकास--पं० मोहनलाल 
महतो वियोगी ने लिखा है कि वैदिक युग की अपेक्षा जातक में व्यवसाय वाणिज्य 
ने काफी जोर' पकड़ा था । * जिस अनाथ पिण्डक ने बुद्धदेव को एक ही कीमती बाग 
दिया था, उसी के संकट-सार्थ दक्षिण पूवं की ओर सावत्यी से राजगृह तक आते-जाते 
रहते थे-३०० मील का रास्ता बे तय करते थे । इतना ही नहीं प्रत्यन्त देशों में 
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गान्धार की ओर भी जाते थे । पहाड़ों के नीचे से होते हुए कुशीनारा जाते थे । 
रास्ते में १२ पड़ाव पड़ते थे जिनमें वैशाली भी एक पड़ाव था । नदी पार तो 
केवल पाटिलीपुत्र में ही करनी पड़ती थी । बुद्धदेव अपनी अन्तिम यात्रा में इसी रास्ते 
से कुसीनारा तक गए थे । दूसरा रास्ता जो व्यापार की सुविधा के लिए था वह 
सावत्थी से दक्षिण-पर्चिम की ओर पातिट्ठान (पँटण) तक चला जाता था । 

इस रास्ते में छः पड़ाव थे। इस प्रकार बौद्ध युग तक व्यापार के केन्द्र बड़े- 
बड़े नगरों का विकास हो चुका था । कुरु, पांचाल, कोशल, शूरसेन अवन्ती और मग्ध 
आदि जनपदों के वाणिज्य केन्द्रों के रूप में हस्तिनापुर, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन 
मिथिला और पुष्पुर (पटना) आदि नगरों का विकास हुआ । 

पश्चिमोत्तर भारत में तक्षशिला एवं पुष्कलावती व्यापार के केन्द्र थे, पूर्वी 
मारत में मणिपुर तथा दक्षिण में विदर्भ नगर व्यापार के लिए प्रसिद्ध था । 

मौर्ये-युग में व्यापार वाणिज्य--डा० रामजी उपाध्याय ने लिखा है 'कौटिल्य' 
के अर्थशास्त्र में तत्कालीन व्यापार का पुरा परिचय मिलता है। वह लिखता है कि 
उत्तर मारत कम्बल, घोड़े और चमड़े के लिए; दक्षिण भारत शंख, रत्न, हीरे, बहुमूल्य 
पत्थर, मोती और सोने के लिए अच्छे व्यापारिक क्षेत्र हैं। पण्याध्यक्ष, जो राजा की 
ओर से नियुक्त किया जाता था, प्रजा की वस्तुओं के क्रय-विक्रय का प्रबन्ध करता था । 
ई० पू० पहली शती में भारत और रोम राज्य का सम्बन्ध स्थापित हो चुका था । 
योरुप के लोग भारत की भोग विलास की वस्तुओं को बहुत चाव से मंगाते थे । 

उपसंहार-गुप्त युग में भारत का व्यापार व वाणिज्य अपने चरम शिखर 
पर था । गुप्त युग भारत की समृद्धि का प्रतीक एवं स्वर्ण युग था । इस प्रकार प्राचीन 
काल में व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से विश्व में भारत का महत्त्वपूर्ण स्थान था। 
भारत विश्व के अनेक देशों से धन-धान्य में परिपूर्ण होने से उन्नत था और सोने की 
चिड़िया कहलाता था । 

गुप्तकाल में वाणिज्य एवं व्यापार--गुप्तकाल भारत क्री। अभिवृद्धि का 
समय है। इस युग में यह देश चरमोन्नति के शिखर पर था । विदेशों से वाणिज्य 
व्यापार ही नहीं बढ़ा वरन्‌ वहाँ पर उपनिवेश भी स्थापित हुए । दक्षिण पूर्वी एशिया , 
- में भारतीयों ने अनेक उपनिवेश बनाये । उनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में बहुत 
ऊंचा नाम था। वे भारत से माल ले जाते थे । यह सम्पर्क घनिष्ठतम स्थिति में 
पहुँच गया था। इस प्रकार गुप्त युग में भारत का वाणिज्य एवं व्यापार देश मौर 
विदेश में चरमोन्नति को प्राप्त हो चुका था। ,_-- 


लेखन कला तथा लिपि का उद्गम 
प्रशत १०--भारत में लेखन कला अथवा लिपि का उद्गम एवं विकास कैसे 
हुआ ? (१९६७, ७१, ७४) 
उत्तर--लेखन कला का महत्त्व संस्कृति, सभ्यता एवं समाज के विकास की 
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दृष्टि से स्पष्ट रूप से विदित हो जाता है। लेखन कला वह माध्यम है, जिसके द्वारा 
हमारी साँस्कृतिक मान्यताए एवं परम्पराऐं लिखित रूप में सुरक्षित रह सकती हैं । भाषा 
को लिपि माध्यम से स्थायी रूप प्रदान किया जाता है । लिपि द्वारा भावों को बाँधकर 
दीघंकाल तक स्थिर रखा जा सकता है । लिपि की उत्पत्ति कव हुई यह विवादास्पद 
है । पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि मारत में लिपि का विकास वहुत बाद में हुआ किन्तु 
भारतीय परम्परा के अनुसार ब्रह्म ने मानवसृष्टि का सृजन करने के साथ ही लिपि 
भी बनाई गई है जिसका नाम ब्राह्मी लिपि है। प्राचीन भारतीय साहित्य से भी 


-यह बात सिद्ध होती है कि भारतीयों को लिपि का ज्ञान बहुत समय पूर्व था । वेद, 


वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, आदि वंदिक साहित्य सु-विस्तृत एवं विपुल है, 


. जिसे लिपिबद्ध किए बिना सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था अत: पाइचात्य विद्वानों का 


यह कथन कि वैदिक साहित्य श्रुति परम्परा में था, उचित नहीं है । भारत के प्राचीन- 
साहित्य से हमको लेखन प्रणाली की प्राचीनता के अनेक प्रमाण मिलते हैं, जो इस 
प्रकार हैं-- 

(१) वेदिक साहित्य में मिलने वाले घ्वनि संकेत इस बात के प्रमाण हैं कि 
यह लिपिबद्ध रहा होगा । ऋग्वेद में गायत्री आदि अनेक छुन्दों का वर्णन है । वेदिक 
संहिताओं में छत्दो के पादो और अक्षरों की संख्याएँ गिनाई गई हैं तथा अकों का 


' उल्लेख है । यह सब ज्ञान लिपि ज्ञान से सम्बद्ध होने के कारण यह सिद्ध होता है कि 


प्राचीन काल में लेखन कला विद्यमान थी । 

(२) पाणिनि की व्याकरण से भी सिद्ध होता है कि भारतीयों को लेखन 
कला का ज्ञान बहुत काल से था । पाणिनि के महेश्वर सूत्रों में वणित स्वरव्यंजन 
ही वर्तमान भारतीय लिपियों में मिलते हैं । पाणिनि की. व्याकरण में 'लिपि' और 
लिपिकार शब्द प्रयुक्त हुए हैं । उनके समय में वेज्ञानिक लेखन प्रणाली की विद्यमानता 
का परिचय मिलता है। 

(३) उपनिषद में वणित अक्षर शब्द “ब्रह्म' का द्योतक होने के साथ ही वाणी 
की ओर संकेत करता है । उपनिषद व ब्राह्मण ग्रन्थों में घ्वनियों एवं पदों के उच्चारण 


` की चर्चा, वेदांग साहित्य में शिक्षा, व्याकरण निरुक्‍्त आदि लेखनकला की विद्यमानता 


के सूचक हैं । सुनीतिकुमार चटर्जी का स्पष्ट मत है कि ई० पू० दशवीं शताब्दी में 
ब्राह्मी लिपि का उद्मव हो चुका था। वेदिक साहित्य के निर्माण. काल के समय 
भारत में लिपि की उत्पत्ति हो चुकी थी। 

प्राचीन लिपियाँ-प्राचीन भारत में ब्राह्मी, खरोष्ठी तथा सित्धु लिपि (सिस्धु 
घाटी में प्रचलित) के अस्तित्व का परिचय मिलता है । सिन्धु लिपि का पता सिन्धु 
घाटी के उत्खनन से चला । यह लिपि चित्र और भाव लिपि के बीच की मानो जाती 
है । अभी तक विद्वान सिन्धु लिपि का सही रूप नहीं जान पाये हैं क्योंकि इस बात 
के प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं कि सिन्धु लिपि के अक्षरों का उच्चारण. किस प्रकार 


होता था। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २७ 


लेखन-सामप्री का स्वरूप--ईसा पूवं ३०० के लगभग सिकन्दर के यूनानी 
सेनापति का कथन है कि भारत के लोग रुई को कूट-कूट कर कागज बनाते थे । 
जिसका उपयोग लिखने के लिए होता था । मेगस्थनीज नामक यूनानी राजदूत ने, जो 
चन्द्रगुप्त मौयं के दरबार में आया था ने धर्मशालाओं ओर दूरी के बोधक पापाण- 
खण्डों, जन्म पत्रों और पंचागों का उल्लेख किया है जिससे सिद्ध हो जाता है कि ईसा 
पुवं ३०० वषं से पूर्व आयो को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान था । 

ईसा पूर्व प्रथम शती (कालिदास का स्थितिकाल) में लिखने के लिए अक्षर- 
भूमिका, भुर्जपत्र और पत्ते काम में आते थे, ऐसा हमें कालिदास के साहित्य से पता 
चलता है । अक्षर भूमिका तस्ती का प्राचीन रूप हो सकती है। कमलों पर शकुन्तला 
ने पत्र लिखा था । भुजेपत्र पर उवंशी ने हृदयगत भाव व्यक्त किये थे । भुजंत्वचा भी 
लेखन साधन थी । सिन्दूर, मनःशिल (मैनसिल) गेरु, धातुराग और नख से लिया 
जाता था । 

लेखन-सामग्री में सातवीं शताव्दी में भोजपत्र और बचे वृक्ष की नुकीली 
लकड़ी के प्रयोग का उल्लेख मिलता है । भारत गमं देश है जहाँ भोजपत्र आदि शीघ्र 
नष्ट हो जाते हैं । लिखने के काम में स्वर्णपत्र, रजतपत्र, ताम्रपत्र, शिलापट्ट आदि 
का भी प्रयोग किया जाता था। गुणाढ्य ने अपनी वृहत्कथा चमड़े पर लिखी थी, 
ऐसी जनुश्रति मिलती है । गुणाढ्य का समय ईसवीं के प्रारम्म में, है । 

निष्कषं--उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीयों को लेखन 
कला का ज्ञान वैदिक साहित्य के निर्माण काल से ही था । वेदों की श्रुति परम्परा 
होने से लिपि या लेखन कला के अभाव की कल्पना उचित नहीं है। आयो की प्राचीन 
लिपिं का नाम ब्राह्मी लिपि है। 


राजा को शक्ति के स्रोत 


प्रश्‍न ११--प्राचीन भारत में राजा की शक्ति के स्रोतों का विवरण दीजिए । 

(आगरा, १६७२) 

उत्तर--राजा का देवी अधिकार--ऋग्वेद में राजा के दैवी अधिकार की 

चर्चा है। एक स्थान पर राजा पुरु घोषणा करते हैं 'मैं इन्द्र हूँ, मैं वरुण हूँ।” 

(४|४२) अथर्ववेद में राजा के प्रादुर्भाव की एक कथा मिलती है कि देवासुर संग्राम 

में पराजित होने पर देवताओं ने अनुभव किया कि राजा के विना उनकी पराजय 

हुई । अतः उन्होंने सोम को राजा वनाया और उसके नेतृत्व में पुनः युद्ध किया । इस 

बार उनकी विजय हुई । अथवंवेद की कथाओं से सिद्ध होता है कि राजा का प्रादुर्भाव 

अरक्षा, असंगठन, परामव अशान्ति आदि को दूर करने के लिए हुआ था । अतः 
प्रारम्म में राजपद सर्वाधिक सवल एवं सुयोग्य व्यक्ति को मिला था । « 

राजा को तोन शक्तियाँ--ऋग्वेद में राजा की तीन शक्तियों का वर्णन है-- 

(१) प्रभु शक्ति, (२) मन्त्र शक्ति, और (३) उत्साह शक्ति। तत्कालीन राजा 
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शक्ति सम्पन्न थे । वे पराक्रम में इन्द्र के समान थे। उन्होंने अनार्यो को हराकर 
विजय प्राप्त की और प्रभुत्व के उत्कर्ष की स्पर्धा से साम्राज्य स्थापित किये । इस 
प्रकार उनकी प्रभुत्व शक्ति का विकास हुआ । मन्त्री या अमात्य आदि के परामर्श 
से उन्होंने शासन-प्रवन्ध को सुव्यस्थित करके मन्त्र शक्ति को बढ़ाया । शत्रुओं से 
संघर्ष के लिए सदेव तत्पर रहकर उन्होंने उत्साह शक्ति का विकास किया । इस 
प्रकार ये तीन शक्तियाँ ऋग्वैदिक काल में राजा की शक्ति का स्रोत बनीं । 

जनमत का स्वरूप--राजा की प्रतिष्ठा के पीछे जनमत था । एक प्रकार से 
जनता ने आपस में समझोता करके ही राजा को प्रतिष्ठित किया था । इससे सिद्ध 
होता है कि प्रारम्भ में राजा की शक्ति का स्रोत जनमत का बल था, यदि राजा 
अपने उत्तरदोयित्वों का पालन न करे तो वह पदच्युत मी किया जा सकता था । 
किन्तु उत्तर वैदिककाल में राजा को ईश्वरीय शक्ति सम्पन्न माना जाने लगा । उसे 
मनुष्यों में देव कहा गया है । ब्राह्मण ग्रन्थों के रचनाकाल में यज्ञों की महत्ता बढ़ी 
और लोगों को विश्‍वास हो गया कि अश्वमेध और वाजपेय यज्ञों के करने से राज 
देवसम हो जाता है। वेदों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि राजा का निर्वाचन होता 
था । शतपथ ब्रह्मण में एक स्थान पर कहा गया है. कि जिसे समस्त प्रजा और राज्य 
का अनुमोदन प्राप्त होता है वही राजा होता है। वह राजा नहीं होता जिसे यह 
अनुमोदन प्राप्त न हो। प्रारम्म में छोटे राज्यों में समस्त प्रजा राजा का निर्वाचन 
करती रही होगी, वाद में राज्यों के बड़े होने पर बिशपति, कुलपति अथवा राज्य के 
उच्चाधिकारी राजा का निर्वाचन करने लगे। राज्याभिषेक की विधि में राज्य के 
पदाधिकारी रत्तियों का सहयोग और अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक बताया है । 
वैदिकोत्तर कालीन साहित्य से पता चलता है कि राजा के अधिकारों में अभिवृद्धि हुई 
और वह समिति व सभा पर हावी हो गया । 

महाभारत काल में राजा की. शक्ति का विकास--महामारत काल में राज 
संस्था का सम्मान बहुत बढ़ गया और राजा को सवं देवमय ईश्वर का प्रतिनिधि 
माना जाने लगा । जनंता के मन में यह वात अच्छी तरह बैठ गयी कि राजा जो कुछ 
भी करे, उसका चरित्र विचारणीय नहीं है और राज्य की अहित कल्पना करने वाला 
इस लोक में क्लेश पाकर परलोक में नरक को प्राप्त होता है-- 

यस्तस्य पुरुषः पाप मनसाप्युन चिन्तयेत्‌ । 
असंशयमिह क्लेशः प्रेत्यापि नरक ब्रजेत्‌ ॥ 

वास्तव में महामारतकाल में राजा संस्था को महत्त्व देने के मूल में तात्कालिक 
गणराज्यों का विकृत स्वरूप है । गणराज्यों की परस्पर फूट से जनता महान संकट में 
पड गयी । सर्वत्र हाहाकर मच गया, तब राजा की कल्पना की गयी । उसे मनुष्य रूप 
में महान देवता माता गया । 

रामायण और महाभारत में राजा की योग्यता का उल्लेख अनेक स्थानों पर 
हुआ है। राजा को वेद, शास्त्र, नीति, धमंशास्त्र एवं धनुर्वेद में निष्णात होना 
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आवश्यक था । उसका वाग्मी, पुण्यशील, योद्धा, विजिगीषु एवं पुण्य यज्ञों का 
अनुष्ठान करने वाला तथा सोमपायी होना अनिवाय॑ था । इसी प्रकार वह वृद्धोपसेवी, 
आश्रमों की व्यवस्था का रक्षक तथा राजकीय योग्यता से सम्पन्न होता था। 
याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार राजा को उत्साह सम्पन्न, कृतज्ञ, वृद्धोपसेवी, नम्र, 
पराक्रमी, कुलीन, सत्यवादी, उद्योगी, महान धार्मिक, व्यसनों से रहित, इन्द्रियजित्‌ 
बुद्धिमान, दक्ष न्याय, दण्ड नीति, कृषि एवं वाणिज्य में निष्णात होना चाहिए । उसे 
अपने कतव्य पालन के ब्राह्मणों के प्रति क्षमाशील, स्नेहीजन के प्रति सरल, शत्रुओं के 
प्रति कठोर, भृत्यवगे एवं प्रजा के प्रति वात्सल्य युक्त होना आवश्यक था । | 
स्सृतिकाल में राजा के अधिकारों में अभिवृद्धि--मनु ने राजा में ईश्वरत्व 
की कल्पना को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए उसमें आठ देवताओं का निवास बताया- 
इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च। 
चन्द्रवित्तेशयोशचेवं मात्राः निहृत्य शाइवतीः ॥ 
अर्थात राजा की सृष्टि इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र और कुबेर 
इन आठ देवताओं के अंश को लेकर की गयी है । विष्णु पुराण ने राजा के शरीर में 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, वरुण, अग्नि आदि देवताओं का निवास 
बताया । इसी प्रकार नारद स्मृति में भी राजा को ईश्वर का अंश कहा गया । वस्तुतः 
पुराणों के निर्माण काल में ही राजाओं का महत्त्व बढ़ा और वे देवताओं के अवतार 
समझे जाने लगे । वैदिक युग में राजा के अधिकार सीमित थे । उसके ऊपर समिति 
ओर समा का अंकुश था किन्तु वैदिकोत्तर काल में राज्य समिति और सभा पर ही 
हावी नहीं हुआ वरन्‌, उसमें देवत्व की प्रतिष्ठा का प्रचार हुआ और इस प्रकार 
उसके अधिकारों की, उसकी शक्ति की असीमित वृद्धि हुई। उसे कानून से ऊपर 
माना जाने लगा । समस्त लोक-वेभव, प्रजा की जन सम्पत्ति उसकी मानी जाने लगी। 
दुष्ट प्रवृत्ति के राजा स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश बने । देवत्व की प्रतिष्ठा से राजा की 
शक्ति और अधिकारों में असीमित वृद्धि हुई। राजा पूर्वकाल में भौतिक बल से 
सम्पन्न था, अंव वह ईश्वरीय बल से सम्पन्न होकर न्यायाधीश और घर्माधीश बन 
गया । इसलिए मनुस्मृति में कहा गया कि राजा की प्रसन्नता में लक्ष्मी, पराक्रम में 
विजय ओर क्रोध में मृत्यु निवास करती है। निरंकुश राजा के शासन में प्रजा का 
कोई रक्षक न था । 
सभा-समिति तथा राजकोय अधिकारी 
अश्न १२--प्राचीन मारत की सभा और समिति के कार्यों की विवेचना 
कीजिए । (१६६४, ६६, ७२) 
अथवा र 


द प्राचीन भारत में राजकीय अधिकारियों और समा-समितियो के कतंव्यों का 
संक्षिप्त विवरण दीजिए। $ (आगरा, १९६३) 
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उत्तर--प्राचीन काल के शासन तन्त्र में समा और समिति का महत्त्वपूर्ण 
स्थान था । वैदिक साहित्य में समा एवं समिति नामक संस्थाओं का उल्लेख अनेक 
स्थलों पर मिलता है। इन संस्थाओं का निर्माण राजशक्ति को नियन्त्रण करने हेतु 
होता था । थे मन्त्रणा भी देती थीं और राजकायं को संचालन भी करती थीं । 

वैदिक युग की शासन व्यवस्था में राजा के पद की, प्रतिष्ठा की गई । वह 
शासन व्यवस्था का संचालक या केन्द्र था । सभा और समिति नामक संस्थाएँ राजा 
को शासन व्यवस्था के संचालन में सहायता करती थीं । 


सभा और समिति--ऋग्वेद में सभा और समिति नामक दो संस्थाओं की 
चर्चा मिलती है ये संस्थाएं राजा का निर्वाचन करने के साथ ही शासन व्यवस्था का 
संचालन भी करती थीं। इन दोनों संस्थाओं के पृथक्‌ स्वरूप, अधिकार एवं कतंब्यों 
का पता नहीं चलता । 

समिति--ऐसा अनुमान है कि समिति सामान्य जनसमुदाय की संस्था रही 
होगी । डा० काशीप्रसाद जायसवाल के अनुसार समिति वैदिक काल की सावंजनिक 
संस्था थी । यह जन-सामान्य की प्रतिनिधि थी । वैदिक काल में राष्ट्रीय जीवन के 
समस्त कार्य सार्वजनिक समूहों एवं संस्थाओं आदि के द्वारा ही हुआ करते थे । इस 
प्रकार की सबसे बड़ी संस्था समिति थी । समिति का अर्थ है सबका एक जगह 
मिलना या एकत्र होना ।' यह समिति जन-सांधारण अथवा विश्व की राष्ट्रीय सभा 
थी क्योंकि हमें पता चलता है किं सब लोगों का समूह समिति ही राजा का पहली 
बार भी और फिर से मी चुनाव करती है। यह माना जाता था कि समितियों में 
सभी लोग उपस्थित हैं । 

समिति के कार्य--समिति के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं : 

(१) राजा का चुनाव करना, (२) राज्य सम्बन्धी विषयों पर विचार, (३) 
समिति में वाद-विवाद होते थे । दर्शनशास्त्र सम्बन्धी शास्त्रार्थं होता था.। समिति 
एक प्रकार से राष्ट्रीय विद्यापीठ का काम करती थी जहाँ शिक्षित लोग अपनी 
योग्यता प्रमाणित करते थे । 

समिति का महत्त्व--समा ओर समिति को प्रजापति की पुञ्चियां कहा गया 
है । राजा अपने चुनाव के लिए समिति से प्रार्थना करता था । वह समिति को वश 
में करने के लिए जादू होने का भी प्रयोग करता था । इसमें काफी अधिकारी थे । 
यह सम्भवतः युद्ध सन्धि, आय व्यय आदि विषयक मामलों को देखती थी. । बहुमत 
द्वारा ही सभा और समितियों का काम होता था । अपनी सम्मति प्रकट करने और 
दूसरे सदस्यों को अपने अनुकूल बनाने के लिए सदस्य भाषण देते थे और तकं प्रस्तुत 
करते थे । प्रयत्न यही रहता था कि निर्णय समिति के सभी सदस्यों के एकमत 
से किये जावें। समिति का मत राजा को स्वीकार करना होता था। समिति का 


विरोध करने पर राज़को र्त से च्युत किया जा सकता था । 
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सभा--वैदिक साहित्य के उल्लेखों के आधार पर सभा ग्राम संस्था सिद्ध 
होती है । ऋग्वेद में एक स्थान पर समा में व्याख्यान का विषय 'गायें और उनकी 
उपयोगिता” उल्लिखित है । इसी प्रकार एक स्थान पर सभा में होने वाले जुए की 
चर्चा है। इससे प्रतीत होता है कि समा ग्रामीणों के विचार-विमर्श और मनोरंजन 
का केन्द्र थी । डा० अल्तेकर का मत है कि सभा उत्तर वेदिक काल में केवल ग्राम 
संस्था के रूप में न रहकर राज्य संस्था हो गई थी । 'शतपथ ब्राह्मण” में लिखा है 
कि राजा समा में उपस्थित रहता था, सभासदों का पद अत्यधिक सम्मान्य माना 
जाता था । उपनिषद्काल के पश्चात हमें समा और सभासद का वहुत कम उल्लेख 
मिलता है । वहाँ सभा के सदस्य विशिष्ट चुने हुए व्यक्ति होते थे ये समृद्ध और 
श्रेष्ठ कुलों के होते थे। सभा के सदस्यों को सभासद या सभेय कहा जाता था । 
सभा का अध्यक्ष सभापति कहलाता था । सभा में वाद-विवाद और विचार विनिमय 
के अनन्तर बहुमत से निणंय किये जाते थे। समा के किसी निर्णय की अवहेलना 
करना राजा के लिए सम्भव नहीं था । 

सभा ओर समिति--इन दोनों संस्थाओं का प्राचीन साहित्य में अनेक स्थानों 
पर उल्लेख मिलता है किन्तु इनके वास्तविक स्वरूप का पता नहीं चलता । सभा ग्राम 
संस्था थी और समिति केन्द्रीय संस्था । यह मत अथर्ववेद के एक प्रसंग से प्रमाणित 
होता है । जिसमें पहले समा फिर समिति का और सबसे बाद में मन्त्रणा परिषद की 
चर्चा मिलती है । इस प्रकार ग्राम संस्था के रूप में सभा की प्रसिद्धि हुई । ऐसा प्रतीत 
होता है कि विकास की प्रारम्भिक स्थिति में प्रत्येक ग्राम प्रायः स्वतन्त्र रूप से अपना 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रबन्ध करता था । सर्वसाधारण विषयों को तय करने के लिए ग्रामीणों 
ने अपनी प्रबन्ध संस्था बनाई जो सभा कहलाई ओर ग्रामों के संघटन से जब राज्य 
बना तो केन्द्रीय संस्था की स्थापना हुई जो समिति कहलायी । अथवंवेद में सभा 
और समिति को बहन गोर प्रजापति की दो कन्याएं माना है । सभा शब्द का अर्थ 
है 'वह समूह जिसमें सब लोग एक साथ मिलकर प्रकाशमान हों । समिति शब्द 
का अर्थ है सबका एक स्थान पर एकत्रित होकर मिलना या एकत्र होना ।' 
$ प्रमुख राजकीय अधिकारी-_ऋगवेद काल में राजकीय कार्यों में राजा की 
सहायता करने के लिए अनेक पदाधिकारी थे जिनमें सेनापति और पुरोहित विशेष 
उल्लेखनीय हैं । सेनापति सेना सम्बन्धी कार्यों की देखभाल करता था और पुरोहित 
अपने राजा को राजकीय कार्यों के सम्बन्ध में परामर्श देता हुआ दिखाई पड़ता है । 
पुरोहित ही राजकीय एवं सामूहिक कल्याण के लिए किये जाने वाले यज्ञों का 
अधिष्ठाता था । वह राज्य के ऊपर विपत्ति आने पर राजा के साथ युद्ध-भूमि में 
जाकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाता, स्वयं लड़ता और देवी देवताओं से राजा की 
विजय की कामना से अनुष्ठान करता था । 

वैदिक काल में तीसरा राज्याधिकारी ग्रामणी था जो गाँव का मुखिया होता 
था । एक राज्य में अनेक ग्रामणी थे किन्तु राजा के अधिकारियों में _ एक ही ग्रामणी 
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का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभा की सदस्यता के लिए सब 
ग्रामणी मिलकर एक प्रतिनिधि चुनते हों जो ग्रामणी कहलाते हों । 

रत्नि संस्था--उत्तर वैदिक काल में राज्य के अधिकारियों की वृद्धि हुई । 
अब ये रत्नी कहलाते थे । अथवंवेद के अनुसार इनकी संख्या पाँच थी--सूत रथकारः, 
कर्मार, ग्रामणी, और राजानः। कालान्तर में इनकी संख्या में वृद्धि हुई और ये 
नौ हो गये तथा राजानः राजकृत के नाम से प्रसिद्ध हुए । ये इस प्रकार थे-- 
पुरोहित, राजन्य, महिषि, बावता, सूत, रथकार कर्मार, ग्रामणी और राजान: । 
तैत्तिरीय संहिता में रत्नियों की संख्या बारह दी गयी है । सम्मवतः कालान्तर में 
रत्नियों की यह संस्था मन्त्रिमण्डल के रूप में विकसित हुई होगी । 

राजकीय अधिकारीगण--कौटिल्य ने अपने अथंशास्त्र में राजकीय अधि- 
कारियों एवं उनके कत्तंब्यों का विस्तार से वर्णन किया है। शासन व्यवस्था को 
सुचारु रूप से चलाने के लिए मन्त्रियों की नियुक्ति होती थी । चाणक्य ने इन 
मन्त्रियों को कुलीन प्रमावोत्पादक व्यक्तित्व वाले एवं गुणवान होना आवश्यक 
बताया है । | 

मन्त्रिमण्डल में ये दस मन्त्री होते थे--- 

(१) पुरोहित--धामिक कृत्य भी करता था और राजा की अनुपस्थिति में 
शासन कार्य । र 

(२) प्रतिनिधि--यह राजकुल का होता था और राजा की अनुपस्थिति में 
_ शासन का मार सम्हालता था। 

(३) प्रधान--यह सम्पूर्ण मन्त्रियों में प्रमुख होता था और सभी कार्यों की, 
देख-भाल करता था । 

(४) मन्त्री--इसे विदेश मन्त्री कहा जा सकता है । क्योंकि यह विदेश नीति 
का संचालक था । 

(५) सचिव--यह युद्ध कार्ये की देख माल करने वाला युद्ध मन्त्री था । 

(६) प्राङ्‌ विवाक--यह न्याय व्यवस्थापक प्रमुख न्यायाधीश था । 

(७) पण्डित-यह्‌ घामिक विषयों से सम्बन्धित घर्म मन्त्री होता था । 

(८) सुमन्त्र--यह राज्य के आय-व्यय का निरीक्षण करता था । 

(९) अमात्य--यह ग्राम और नगरों की गणना करता था और वहाँ के 
लिए टेक्स निश्चित करता था । 

(१०) दूत--इसका कार्यं विभिन्न देशों की सामुहिक तथा अन्य शक्तियों का 
पता लगाना था । 

चाणक्य ने मन्त्री या अमात्य के ये कार्य बताये हैँ- स्वामी रक्षा, तन्त्र पोषण, 
लेन-देन आदि । चाणक्य ने लिखा कि जितने मन्त्री आवश्यक हों रखे जाए और 
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उनके कार्यों के अनुकूल उनके नाम हों । भिन्न-भिन्न नीति ग्रन्थों में राज्याधिकारियों 
के नाम में हेर-फेर के साथ दिये गये हैं । कौटिल्य ने प्रधान को महामन्त्री कहा है । 
इन्हीं मन्त्रियों के साथ पुरोहित का भी कहीं-कहीं विधान है । कौटिल्य ने पुरोहित 
को राजा का पितु स्थानीय कहा है । जिस प्रकार पुत्र अपने पिता का आदेश मानता 
है, उसी प्रकार राजा को पुरोहित की सलाह मानना उचित माना गया है । वह 
केवल धर्माधिकारी ही नहीं वरन नीति-निपुण योद्धा भी होता था । युवराज भी मन्त्र 
परिषद का सदस्य होता था । राजा उपर्युक्त समी मन्त्रियों के बहुमत से कार्य करता 
था । मन्त्रियों के पश्चात सवसे वड़ा अधिकारी सन्निधाता होता था। सन्निधाता 
राज्य का प्रधान कोषाध्यक्ष और समाहर्ता प्रधान संग्रहकर्त्ता होता था । 


-दण्ड नीति तथा न्याय व्यवस्था 


प्रश्‍न १३--प्राचीन भारत में अपराधों की स्थिति, न्याय-च्यवस्था तथा 
दण्डनीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । (१९६३, ६५, ७१, ७२ ७३) 


उत्तर वहुत प्राचीन काल से ही हमें अपराध, न्याय एवं दण्डनीति के संकेत 
प्राप्त होते हैं । ऋग्वेदिक काल के ग्रन्थों का अध्ययन करने से पता चलता है कि 
समाज में भय एवं अशान्ति के कारण प्रजा ने अपनी रक्षा के लिए_अपना एक प्रति- 
निधि (राजा) चुनकर उसे न्याय एवं दण्ड का अधिकार दे दिया। राजा स्वयं अदण्ड्य 
होकर राजदण्ड धारण करता था और सर्वोच्च न्यायाधीश था । भारतीय मान्यता 
के अनुसार च्याय का अधिष्ठातृ देवता वरुण है। वह पापियों को दण्ड देता है तथा 
उसका निवास राजा में होता है । इसलिए राजा प्रजा में न्याय का वितरण करता 
है, पापियों को दण्ड देता. है तथा सज्जनों की रक्षा करता है (ऋग्वेद काल में राजा 
देश की सम्पूर्ण सत्ता का केन्द्र विन्दु था । वह देश का सर्वोच्च पदाधिकारी सेनापति 
तथा न्यायाधीश था । वह पुरोहित तथा अन्यान्य परामश दाताओं की सहायता से न्याय 
वितरण करता था । ऋगवेद में पशु धन की चोरी, लेन-देन के झगड़े, सामाजिक 
परम्पराओं का उत्लघंन और जुआखोरी में बेईमानी के अनेकानेक उल्लेख मिलते हैं| 
इन््समस्त प्रकार के अपराधियों को राजा की ओर से दण्ड दिया जाता था । ऋण 
न अदा करने पर ऋणी मनुष्य को ऋण दाता की दासता को स्वीकार करना पड़ता 
था। मृत्यु दण्ड का प्रचार नहीं था । (ऋग्वेद में अपराध और उनके लिए दण्ड 
व्यवस्था के सम्थन्ध में कतिपय उल्लेख मिलते हैं |) हत्या करने पर अपराधी मृतक के 
सम्वन्धियों को धन आदि देकर हत्या के अपराध से मुक्‍त हो जाता था (एक उल्लेख 
में मृतक का मूल्य सौ गाय निर्धारित किया है ॥ वाद-विवाद के बोच में पड़कर 
फैसला कराने वाले के लिए ऋग्वेद में मध्यमाशी शब्द का प्रयोग हुआ है । इस प्रकार 
वैदिक काल भी न्याय व्यवस्था का जो कुछ थोड़ा बहुत परिचय मिलता हैं, उससे पता 
चलता है खून के वदले खून” का सिद्धान्त प्रचलित नहीं था ।) राजा अपराधियों को 


दण्ड देकर सज्जनों कौ रक्षा करता था । वैदिक घारणा के अनुसार न्याय का अधि- 
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ष्ठाता देवता वरुण पापियों को दण्ड देने वाला है । उसका निवास राजा में है । राजा 
' के रूप में वह न्याय-व्यवस्था करता है । 
वेदिक काल में राज्य-व्यवस्था में सहायक दो संस्थाएं थीं-समिति और सभा । 
समा के सम्वन्ध में उल्लेख मिलता है कि यह न्याय सम्बन्धी कार्य सम्भालती थी 
और धीरे-धीरे यह न्यायालय का रूप घारण कर गई। इस संस्था के सदस्य 
अनुभवी, चरित्रवान एव प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे जो निष्पक्ष रूप से न्याय 
करते थे । म 
उत्तर वैदिककाल में न्याय-व्यवस्था--उत्तर वैदिककाल में ऋगेद काल की 
सभा पूर्ण रूप से त्याय-संस्था का रूप धारण कर गई और इसके लिए नरिष्ठा शब्द 
प्रयुक्त होने लगा। नरिष्ठा शब्द का तात्पय उस सभा से जिसमें बहुत से लोग एकत्र, 
होकर एक बात कहें और उसका उल्लंघन दूसरे व्यक्ति न करें। सभा में समाचर 
(निर्णायक, जूरी) होते थे, जो कुलवृद्ध होते थे । 
पाणिनि काल में न्याय व्यवस्था--पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें उनके समय 
की न्याय व्यवस्था का परिचय मिलता है । पाणिनि का समय ई० पूर्व सातवीं शताव्दी 
है । पाणिनि के समय में देश में दीवानी और फौजदारी दोनों प्रक्रार की न्याय 
व्यवस्था संगठित थी । (न्याय के लिए पाणिनि से अश्नोव शब्द का प्रयोग किया है । 
वहुधा झगड़े स्थेय (मध्यस्थ) के द्वारा निर्णीत हो जाते थे । अष्टाध्यायी में प्रतिभू 
(जमानत देने वाला व्यक्ति), परिवाहक (अभियोक्ता), साक्षी (गवाह) शपथ, दायाद 
साहसिक्य (फौजदारी सम्बन्धी अपराध), व्यावहरिक (कानून), दण्ड आदि न्याय 
सम्बन्धी शब्दों का प्रयोग मिलता है {) अपराधों में ब्रह्म-हत्या, भ्रूण हत्या, शीषंघात 
स्तेय (चोरी), डकती (लुण्टाक, डाकू) राहजनी आदि का उल्लेख मिलता है । 
छोटे-छोटे अपराधों में प्रायः अर्थ दण्ड दिया जाता था । 
प्राचीनकाल का दण्ड विधान--प्राचीन काल के कानून के स्वरूप का विवेचन 
करते हुए डा० राधाकुमुद मुकर्जी ने लिखा है कि “र्म-सूत्रों में सामाजिक आचार एवं 
नियम और व्यवहार तथा दण्ड सम्बन्धी नियमों का उल्लेख पाया जाता है। ये 
आचार और नियम सारे भारतवर्ष में एक से न थे । भारत के उत्तरी और दक्षिणी 
भागों में, जिनकी विभाजक रेखा बीच की नर्मदा नदी है, इस विषय में पर्याप्त भेद 
था।” कानून के विषय में यह ज्ञातव्य है कि उसका निर्माता राजा नहीं था, वह 
केवल दण्डकर्ता के रूप में धर्म सम्वन्धो नियमों का पालन और व्यवस्था करता था । 
` गौतम के अनुसार “नियमों का व्यवहार या न्यायकर्मे वेद. धमंशास्त्र वेदांग, पुराण 
ओर उपबेदों के अनुसार नियमित होगा |” मित्त-मिन्न श्रेणियों और जातियों के 
लोग स्वयं अपने नियम बनाते थे। राजा का कतंव्य है कि वह जनपद, जाति और 
के धर्मों या विशेष नियमों पर ध्यान दे और चार वर्णों को अपने-अपने निहित 
कर्मों को करने के लिए बाधित करे । (वसिष्ठ) के | 
दण्ड विधान और वर्ण व्यवस्था--महामारत में ब्राह्मण अपराधी के प्रति दया 
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का रुख रखना राजा का घर्म कहा गया है। ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड वजये करते 
हुए महामारतकार ने लिखा है कि ब्राह्मण को दण्ड स्वरूप भत्सँना, क्षत्रिय को सम्पत्ति 
या वृत्ति का अपहरण, वैश्य को अर्थ दण्ड देना चाहिए और शूद्र तो निदेण्ड है। इस 
प्रकार राजा, ब्राह्मण और कभी-कभी शूद्रो को दण्ड विघान की परिधि से बाहर रखा 
गया किन्तु जातिगत आधार पर यह सुविधाये अधिक समय तक नहीं चलीं । जब 
राजतन्त्र में प्रजातस्त्रीय तत्त्वों का समावेश हुआ तो जातिगत भेदभाव दूर किया गया । 
यह व्यवस्था हुई कि क्षमा का पात्र वही अपराधी हो सकता है जो भविष्य में अपराध 
न करने का विशवास दिलावे। महाभारत में भी आगे चलकर लिखा है कि चाहे 
सन्यासी या तपस्वी हो, यदि वह अपराधी है तो उसे दण्ड मिलना चाहिए । इस 
प्रकार दण्ड विधान के अन्तर्गत राजा, ब्राह्मण और शूद्र सभी आ गये । ब्राह्मण भी 
शारीरिक दण्ड के भागी होने लगे। यद्यपि स्मृतियों में कहीं-कहीं ब्राह्मणों को अदण्ड्य 
घोषित किया किन्तु आपस्तम्ब ने ब्राह्मण का विशेष अपराध में आँख निकालने की 
व्यवस्था दी--चक्षुनिरोधो ब्राह्मणस्य । जातिगत आधार पर दण्ड विधान के सम्बन्ध 
में फौजदारी कानून के दो चार नियमों के उदाहरण हम यहाँ घमं सूत्रों से प्रस्तुत कर 
रहे हैं । आपस्तम्ब ने लिखा है कि शूद्र यदि चोरी करे या भूमि का अपहरण करे तो 
उसकी सम्पत्ति छीनकर उसे वघ का दण्ड दिया जाय, ब्राह्मण पुरोहित वैसा करे तो 
उसे अन्धा कर दिया जाये। ब्राह्मण को गाली देने वाले क्षत्रिय पर १०० और 
वैश्य पर १५० कार्षापण दण्ड हो । यदि ब्राह्मण क्षत्रिय को गाली दे तो ५० और 
को दे तो २५ कार्षापण का दण्ड भरे । यदि बह शूद्र को गाली दे तो कोई दण्ड 
नहीं । 

महामारत में पाँच प्रकार के दण्ड देने की व्यवस्था की गई--शारीरक श्रम 
या कष्ट पहुंचाना, कारागृह में बन्दी बनाना, अंगों को कटवा देना, अर्थ दण्ड और वध 
करवा देना । अपराध करने पर सभी वर्गों को समान दण्ड की व्यवस्था थी । दण्ड 
व्यवस्था में, मनु के अनुसार, अपराध की प्रकृति उद्देश्य, अपराधी की आयु, सामाजिक 
स्थिति पर विचार करना आवश्यक था । . 

मनुस्मृति में चार प्रकार के दण्डों का वर्णन किया गया है--(१) अथे दण्ड 
(२) अंग विच्छेद (३) कारागृह (४) मुत्यु दण्ड । सूत्र ओर स्मृति काल में हमें 
न्याय व्यवस्था का वैज्ञानिक विवेचन मिलता है। अर्थशास्त्र में न्याय व्यवस्था का 
वैज्ञानिक ढंग से निरूपण किया गया है। 


दण्ड ओर धर्म-ग॒र्ग संहिता में लिखा है कि अपराधियों को जो दण्ड दिया 
जाता है वह राष्ट्र की विशुद्धि के लिए है क्योंकि उसके बिना मात्स्य न्याय होता है 
(बड़ी मछली छोटी को खा जाये, यह मात्स्य न्याय है) भीष्म ने तो दण्ड के आधीन 
सव कुछ बताया है म के अनुसार राजा की सहायता के लिए ईश्वर ने घमं अथवा 
दण्ड को उत्पन्न किया, जिस पर सब कुछ आश्रित है । दण्ड को ही बुद्धिमान लोग 
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घमं कहते हैं । जब समझ-वूझकर अच्छी तरह दण्ड ग्रहण किया जाता है, तब प्रजा में 
प्रसन्नता होती है । कौटिल्य का कहना है कि पुत्र और छात्रु को उनके अपराधानुसार 
उचित दण्ड देने वाला राजा इस लोक और परलोक की रक्षा करता है । 

दण्ड-विधान का उद्देश्य--शुक्रानीतिसार के अनुसार जिस उपाय से मनुष्य 
असदाचार से निवृत्ति और सदाचार में प्रवृत किया जाता है, उसे दण्ड कहते हैं और 
जिससे जन्तु का दमन किया जाता है, उस उपाय अथवा साधन का नाम भी दण्ड ही 
है ।' दण्ड दो प्रकार का होता है-- 

(१) किसी पूर्वकृत अपराध के लिए शास्ति देने वाला । 

(२) भविष्य में कोई अपराध की रोक करने वाला [| 

लोकतन्त्रीय तत्त्व 

प्रश्‍न १४--प्राचीन भारत में शासन के विविध प्रकारों में प्राप्त लोक- 
तन्त्रात्मक तत्त्रों का निर्देश कीजिए । (१९६६, ७०, ७२) . 

प्राचीन भारतीय राज्य प्रणाली में प्रजातन्त्रीय तत्त्वों का संक्षेप में वर्णन 
कीजिए । प ी (१९६४) 

उत्तर-- प्राचीन काल के साहित्य एवं इतिहास के अध्ययन से हमें पता 
चलता है कि शासन-व्यवस्था स्थिर हो जाने पर उसमें लोकतन्त्रात्मक तत्त्वों का 
प्राधान्य हो गया था। प्राचीन भारत में हिन्दू धर्म की आधार शिला वर्ण - और 
आश्रम का विभाग एवं व्यवस्था थी । विभिन्न जाति समुदायों के बीच होने वाले 
संघर्ष को मिटाने के लिए हिन्दू धर्म ने प्रजातन्त्र रूपी एकमात्र निरापद मार्गे को 
अपनाया जिसके अन्तर्गेत प्रत्येक अपनी उन्नति अधिक से अधिक करे और दूसरे को 
बाधा न पहुंचाए । उपनिषद घम मूलतः प्रजातन्त्रात्मक था। बोद्ध धर्म में भी 
परम्परागत आदशों पर प्रहार किया । शंकर और रामानुज का अद्धैत एवं दत दर्शन 
भी ,प्रजातन्त्रात्मक था । इस प्रकार प्राचीन भारत में प्रजातन्त्रीय तत्वों का हिन्दू 
समाज के जीवन में विशेष स्थान था| 

वैदिककाल में जनतन्त्र-डाक्टर अल्तेकर का मत है कि वैदिक काल में 
नुपतन्त्र और उच्चवर्ग तन्त्र के साथ ही विशुद्ध प्रजातन्त्र का मी अस्तित्व था । 
डाक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने प्रजातन्त्र और वैदिक युग को परवर्ती माना है । 
उन्होंने लिखा है कि “वैदिक युग के परवर्ती काल में लोगों की प्रवृत्ति अपने-अपने 
वर्ग का स्वतन्त्र शासन करने की ओर हो चली थी । वैदिक युग के आरम्भ में केवल 


राजाओं के द्वारा ही शासन हुआ करता था। परन्तु वैदिक युग के उपरान्त यह 
साधारण राज-व्यवस्था छोड दी गयी थी और जैसा कि सेगास्थनीज ने भी परम्परा * 
चली आई हुई दन्त कथाओं के आधार पर लिखा है, राजा के द्वारा शासन करने 
की प्रथा तोड़ दो गयी थी और भिन्न-भिन्न स्थातों में प्रजातन्त्र शासन की स्थापचा 


हो गयी ।' पाणिनि के समय हिन्दू प्रजातन्त्र स्थापित हो चुके ये । गोतम बुद्ध | एवं 
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महावीर ती्थंङ्कर का जन्म गणतन्त्र के प्रधान के घर में हुआ | वौद्ध साहित्य के 
प्रजातन्त्र का निश्चित प्रमाण मिलता है। वोद्ध-ग्रन्थों और लेखों आदि के अनुसार 
विदेहों और लिच्छिवियों ने आपस में मिलकर एक 'संयुक्त लीग” स्थापित की थी 
और वे दोनों मिलकर संवाजी कहलाते थे जिसका अर्थ आपस में मिले हुए वज्जी 
लोग । सिकन्दर के आक्रमण के समय भी भारत में अनेक संघ राज्य विद्यमान 
थे । कौटिल्य ने उस समय के दो प्रकार के संघ बनाये हैं : 
(१) वे जिनमें शासक राजा की उपाधि धारण करते थे। 
(२) वे जिनमें शासकों को उपाधि धारण नहीं करने देते थे और संघों का 
नाम ही सिक्कों पर अंकित किया जाता था । 
इन प्रजातन्त्ों में कुछ में तो व्यवस्था थी कि शासन कार्य का पूरा अधिकार 
वृद्धों अथवा ज्येष्ठों की सभा अथवा मण्डल को सौंप दिया जाता था और कुछ की 
शासन प्रणाली में इस वात के लक्षण भी मिलते हैं कि वह सावंजनिक गुण अथवा 
पालियामेन्ट के ही हाथ में रहता है । यह बात प्राचीन ग्रंथों से प्रमाणित है'कि गण 
का निर्वाचित शासक गण का सेवक (गणदास) समझा जाता था । प्राचीन काल में 
राजतन्त्र में भी प्रजातन्त्र के चार महत्त्वपुर्ण तत्व विद्यमान थे-- 
(१) राजा के चुनाव में प्रजा की सम्मति की महत्ता । 
(२) राज्याभिषेक के समय राजा द्वारा राज-घर्म पालन की प्रतिज्ञा । 
(३) राजा का मन्त्रिमण्डल पर निर्मर करना । 
(४) सभा एवं समितिद्वारा राजा के अधिकारों को मर्यादित करते हुए 
जनता की आवाज को बुलन्द करना । 
वेदिक युग में सावं भौम शक्ति जनता में निहित थी और राजा सदा जनमत 
आर जन इच्छा के अनुसार शासन करता था। प्रजा केवल दोहन और शोषण की 
चीज तब न थी । यह परम्परा कौटिल्य के युग तक चली आई थी । वैदिक युग 
-का शासक जन सेवक होता था जो विपरीत आचरण करने पर हटाया जा सकता 
था। राज्याभिषेक के संस्कारों में राजा के स्वायत्त अधिकारों को मर्यादित किया 
गया और राजकार्य के लिए उसका मन्त्रि परिषद्‌ पर निर्भर रहना अनिवार्य समझा 
गया । समा और समिति नाम की संस्थाओं से ज्ञात होता है कि वे राजा के 
निरंकुश अधिकारों पर रोक लगाती थीं। राजा को राज्य से बहिष्कृत करने या 
पुरनेस्थापन का अधिकार समिति नामक संस्था को था । १/ 


राजस्व के स्रोत 
अश्न १५_-भ्राचीन मारत के राजस्व के स्रोतों पर प्रकाश डालिए । (१९७३). 
उत्तर--राज्य की आय का प्रधान साधन शुल्क या टॅक्स है,. जो जनता से 
प्राप्त होता है प्रजा राजा को एक नियत ' घनराशि देती है । प्राचीनकाल में कर 
निर्धारण का आधार यह था कि उससे प्रजा को कष्ट न पहुंचे और राज्य की आय 
में वृद्धि हो वैदिककाल में कृषि की उपज का एक निर्धारित, अंश राजा को कर 


ह 
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के रूप में दिया जाता था, जो 'बलि' कहलाता जा । उस समय बन्य उद्योग धन्यों 
का विशेष विकास न होने से कृषि ही राजस्व का एकमात्र स्रोत थी । 
ऋग्वेद काल--ऋग्वैदिक काल में आयों के राजस्व का साधन केवल कृषि- 
कर एवं पशु-कर था । इसे बलि कहते थे। इस युग में हस्त-शिल्प-उद्योग अपनी 
प्रारस्मिक अवस्था में ही थे, अतः उनसे राज्य को किसी प्रकार की आय नहीं थी । 
उत्तर वेदिककाल--इस युग में हमें राजस्व संकलन कर्ता 'मागदुध' नामक 
राजकीय अधिकारी का पता चलता है, जिसका कार्य प्रजा से विभिन्न करों की 
वसूली करना था । इस युग में कर व्यवस्था सुव्यवस्थित हो चली थी । 
स्मृति काल--धीरे-धीरे उद्योग-धन्घों एवं व्यवसायों में काफी प्रगति होने 
लगी और उनसे राज्य को कर भी प्राप्त होने लगे | इस युग में करों को शुल्क कहा 
जाता था तथा यह व्यापारी अथवा शिल्पी तथा राजा दोनों का विचार करके नियत 
किया जाता था ।. राजा के लिए उचित से अधिक शुल्क लेना धर्मानुसार निषिद्ध था। 
उसे यह आदेश था कि वह शुल्क नियत करते समय क्रय-विक्रय, मागे, भोजन एवं 
योगक्षेम आदि के व्यय का ध्यान रखे । महाभारत में लिखा है कि प्रजा ने मनु को 
. कोष वृद्धि के लिए पशुओं एवं हिरण्य का पचासवां भाग देना निश्चित किया था। 
कृषि या अन्न का छठा, आठवा या बारहवां भाग भूमि की दृशा को दृष्टि में रखकर 
लिया जाता था । महामारत में लिखा है-- 
योगक्षेमं च सम्प्रेक्ष्य वाणिजं । कारयेत्‌ करम्‌। 
सामान्यःरूप से अन्त एवं अन्य कृषि की उपज का छठा भाग राजस्व का 
खरोत था । महाकवि कालिदास ने शाकुन्तल में दुष्यन्त को षष्ठांश मोगी कहा है । 
मनुस्मृति में घृत, शहद, ओषधि, वृक्ष, रस, पुष्प, फल, शाक, चमं, मिट्टी 
एवं पत्थर आदि के सामान पर १६% कर लगने का उल्लेख है। स्वर्ण पर कर 
दो प्रतिशत था । श्रम के रूप में भी कर लिया जाता था और मुद्रा स्वर्ण घातुओं के 
रूप में मी । 
` बोद्ध एवं मोर्यकाल--वौद्ध एवं मौयंकाल तक आते-आते राज्य की आय के 
स्रोतों में और भी वृद्धि हो गई थी । फिर भी घामिक अनुष्ठानकर्त्ताओं, वेदपाठ्यों 
आदि से तथा बघ के उपहारों से एवं सार्वजनिक स्थानों से कर नहीं लिया जाता 
था । कौटिल्य ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ अर्थशास्त्र में इस युग के राजस्व के प्रमुख 
स्रोतों का निरूपण इस प्रकार किया है 
( १) दुर्गकर, (२) राष्ट्रकर, (३) सेतुकर, (४) खनिकर, (५) वनकर, 
(६) ब्रज (पशुशाला) कर, (७) वणिक पथ कर, (अ) अन्यक ट्क 
इनके अतिरिक्त राजस्व के अन्य स्रोत ये थे - तीर्थ स्थानों, -मरण तथा 
गढ़े हुए घन से राज्य की आय होती थी । राजा को दी गयी मेंठ मी राजकोष में 
जमा होती थी । उनका उपभोग प्रजा के हित में किया जाता था । दैवी प्रकोप 
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जैसे अकाल या बाढ़ में प्रजा को कर मुक्‍त कर दिया जाता था । मन्दिर, कु आ, 
घर्मशाला आदि के निर्माण कराने वालों से उनका कर नहीं लिया जाता था । 
इस प्रकार प्राचीनकाल में राजस्व के स्रोत अनेक एवं आदशं थे । 
प्राचीन भारत में गणराज्य 
प्रश्‍न १६--प्राचीन भारत के गणराज्यों का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 
(१६६४, ६८, ७३) 
उत्तर--प्राचीन साहित्य एवं इतिहास से स्पष्ट विदित होता है कि उस 
काल में गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति पर्याप्त रूप से विकसित हो गयी थी । वेदिक 
काल में पाई जाने वाली प्रजातन्त्र की प्रवृत्ति पुष्ट होकर, विकसित एवं परिवर्तित 
होकर गणराज्यों का रूप धारण कर गयी थी । अष्टाध्यायी, महाभारत एवं बौद्ध 
जातकों से पता चलता है कि उस समय दो प्रकार के संघ स्थापित हो गये थे-गण 
एवं कुल । गण में निर्वाचित और कुल में वंश परम्परा के अनुसार सदस्य होते थे । 
सिकन्दर के आक्रमण के समय सम्पूर्ण भारत में अनेक प्रसिद्ध गणराज्य थे। प्राचीन 
काल में इन गणों को संघ कहा जाता था । उस समय प्रमुख रूप से आरटु, क्षुद्रक, 
क्षत्रिय और मालवगण थे । आर्ट गणराज्य ने सिकन्दर के विरुद्ध चन्द्र गुप्त मये 
की सहायता को थी । इससे स्पष्ट हो जाता है)कि आज से २५०० वर्ष पूर्व भारत 
* में गणराज्य या संघ राज्य या अराष्ट्रक राज्य या प्रजातन्त्र शासन प्रणाली थी । 
जैन तीर्थङ्कुर महावीर स्वामी के नाना चेटक वैशाली नामक गणतन्त्र के प्रमुख थे। 
प्राचीन पालि एवं जैन ग्रन्थों में हमें ग्यारह प्रमुख गणराज्यों का परिचय 
मिलता है । वे इस प्रकार हैं-- | 
(१) कपिलवत्थु के साकिय। (२) अस्लकप्प के बुलि। (३) केसपुत्त के 
कालाम । (४) सुसुमारगिरि के भग्ग । (५) रामगाम के कोलिय। (६) पावा के 
मल्ल । (७) कुसिनारा के मल्ल । (८) पिप्फलिवन के मोरिया। (९) मिथिला के 
विदेह । (१०) वंशाली के लिच्छवि । (११) वैशाली के ज्ञातूक । 
प्रमुख गणतन्त्रों का संक्षिप्त परिचय--साकीय---इनकी राजधानी कपिलवस्तु 
थी । इन्हीं साकियों साक्यों में गोतम बुद्ध का जन्म हुआ । इस संघ के कई नगर 
थे। संघ की एक समा थी, जो शासन और न्याय दोनों का कार्य करती थी और 
जिसका अध्यक्ष राजा कहलाता था । इस समा में पाँच सौ सदस्य थे । महावस्झु 
नामक ग्रन्थ में उसे शाक्य परिषद कहा गया है । शाक्य-संघ शिक्षा और सामाजिक 
उन्नति का भी केन्द्र था । राजधानी में संघ की ओर से एक विश्वविद्यालय भी था । 
बुलि--इस संघ का स्थान डा० राधामुकुद मुकर्जी के अनुसार शाहाबाद 
भोर मुजफ्फरपुर (वैशाली) के वीच था । 
कालाम--गोतम के गुरु मुनि आलार कालाम इसी संघ के थे । इनका अधिक 
a नहीं मिलता, सम्भवतः पांचाल जनपथ के केशियों के साथ इनका कुछ सम्बन्ध 
रहा हो । 
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` कोलिय--इनकी राजधानी रामगाम कोलनगर थी। इनका साकियों से 
रोहिणी नदी के जल के सम्बन्ध में झगड़ा स्वयं बुद्ध ने सुलझाया था। इनके 
आरदाक पुरुष अत्याचार एवं उत्पीड़न के लिए प्रसिद्ध थे । 
मोरिय--ये साकियों में ही थे किन्तु उनसे पृथक होकर हिमालय से पिप्फ- 
_लिवन नगर की नींव डाली। इसी कुल में सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य हुआ । 
महल--इनकी शाखा पावा में ओर दूसरी कुशीनारा में थी। पावा में 
महावीर का और कुशीनारा में बुद्ध का निर्वाण हुना । मल्ल राष्ट्र संघ राज्य थे 
उनके शासनकर्ता पुरिस थे जो सैनिक प्रवृत्ति के थे और मल्ल कहलाते थे । ये शिक्षा. 
प्रेमी थे । Fe 
लिच्छवि--ये क्षत्रिय थे । इनको राजकुमारी त्रिशला का विवाह ज्ञातृक्षत्रिय 
सिद्धार्थ के साथ हुआ था जो तीथंज्भुर महावीर के पिता थे । इनकी राजधानी 
वैशाली बुद्ध के समय अपने वैभव के चरम शिखर पर थी ॥ वैशाली में बुद्ध का मारी 
स्वागत करते हुए हाथिवों और स्वर्णालंकृत रथों का जलुस निकाला गया और गंगा - 
से लेकर नगर तक के मार्ग पताकाओं, पुष्पमालाओं ओर स्वर्ण-पट्टी से सजाये गये । 


लिच्छवियों ने बुद्ध और महावीर जैसे महान घामिक आचार्यों के सम्पर्क 
में आकर अपने आपको और भी उन्नत बनाया । यह प्राचीन काल का महान 
गणतन्त्र था। 

इन्होंने संघीय शासन-पद्धति को अपनाया तथा अष्टकुल नामक उच्च 
न्यायालय की स्थापना की । इस संघ के सदस्य वीर और स्वस्थ, शिक्षित तथा 
आलस्य रहित थे। | 

विदेहं--इनकी राजधानी मिथिला थी । यह राजघानी जनपद या, कालान्तर 
में यहाँ जनतन्त्र स्थापित हुआ । यह वाणिज्य का केन्द्र था। इस जनपद में १६००० 
गाँव थे । 

ज्ञातृक-ये काश्यप गोत्रीय क्षत्रिय थे, जिनमें जैन तीर्थकर महावीर का 
जन्म हुआ था । इनकी राजधानी कोल्लाग नामक स्थान में थी जो कुण्डग्राम का 
सन्निवेश था । कोल्लाग के बाहर ज्ञातृकों ने एक पुण्यशाला, उद्यान उसमें एक चेत्य 
बना दिया । ये अपने शील, घर्मे, .अहिसा तथा माँस भोजन से निवृत्ति के लिए 
विख्यात थे, क्योंकि वे पाश्वेनाथ तीयेड्भूर के अनुयायी थे। इस संघ का शासन 
कुलबुद्धो की सभा करती थी जिनमें से एक सभापति होता था और उसके सहायक 
एक उपराजा और एक सेनापति थे । 

उपसंहार सिकन्दर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समग्र 
मालवा, यौचेय, शुद्रक आदि अनेक गणराज्यों ने उसका विरोध किया । 
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पंच महायज्ञ 

प्रश्‍न १७--पंच महायज्ञ कौन से हैं तथा उनका क्या स्वरूप है । 

(आगरा, १९५८) 
अथवा 

प्राचीन काल में प्रचलित पंच महायज्ञों का वर्णन कीजिए । (आगरा, १ ९७४) 

उत्तर--वेदिक आयों में यज्ञ एवं कमंकाण्ड को विशेष महत्व प्रदान किया 
गया था । गृहस्थाश्रम के पंचयज्ञो का निरूपण बहुत प्राचीनकाल से चला आ रहा 
है । महाभारत के अनुसार जो गृहस्थ इन पंचयज्ञों का पालन नहीं करता, वह मृत 
प्रायः ही माना जाता था । मनुस्मृति में पंचयज्ञों का वर्णन इस प्रकार मिलता है-- 

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । 
` होमो दैवो वलिमौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ । 

पंचयज्ञ इस प्रकार हैँ-- 

(१) देवयज्ञ, (२) ब्रह्मयज्ञ, (३) पितृयज्ञ, (४) नृयज्ञ, (५) भूतयज्ञ । 

इन यज्ञों को गृहस्थ स्वयं सम्पन्न करता था, किसी पुरोहित की आवश्यकता 
नहीं होती थी । इनके विधान के विषय में मनुस्मृति में कहा गया है कि मनुष्य को 
गृहस्थाश्रम में भोग करते हुए पाँच प्रकार के दोष या पाप लगते हैं, उनके निवारणाथं 
ये पंचयज्ञ करना आवश्यक है। . 

(१) देवयज्ञ-देवयज्ञ अर्थात्‌ हवन करना । यज्ञो के द्वारा देवताओं को 
प्रसन्न करके सुख सुविधा! प्राप्त की जाती थी । देवयज्ञ से देवताओं का प्रसन्न होना 
माना जाता है--अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकाम: । अग्निहोत्र से स्वर्ग प्राप्त हो सकता 
है । अग्नि में विधिपूर्वक डाली गई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है । सूयं से वर्षा, 
वर्षा से अन्न तथा अन्न से प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं । 

(२) ब्रह्मयज्ञ-स्वाध्याय करना ब्रह्मयज्ञ कहलाता है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में 
कहा गया है “स्वाध्यायान्‌ मा भ्रमदः।' स्वाध्याय में प्रमांद नहीं करना चाहिए । 
ब्रह्मयज्ञ के सम्पादन से वेद-वेदांगों के अध्ययन की परम्परा तथा प्रवृत्ति विकसित 
होती है । स्वाध्याय गृहस्थो को संसार सागर में भटकने से बचाता है । 

(३) पितृयज्ञ-पितरों एवं पुव॑जों की तृप्ति एवं तुष्टि हेतु गृहस्थजन पितृ- 
यज्ञ करते थे । पूव॑जों की स्मृति में ब्राह्मण-मोज की परम्परा है। बड़ों की सेवा भी 
इसके अन्तरगत आती है। 

(४) नुयज्ञ--इसे अतिथि यज्ञ भी कहते हैं । गृहस्थ के लिए यह यज्ञ आव- 
श्यक है । इस यज्ञ के मूल में अतिथि-सत्कार एवं मानव कल्याण की भावना निहित 
है । प्राचीन भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना गया है--अतिथि देवो मव । 

(५) भूतयज्ञ--इसे वलिवैद्यदेव यज्ञ कहते हैं अर्थात्‌ प्राणियों के लिए बलि | 
प्रदान करना । प्राणीमात्र की तुष्टि, सुख एवं आयुष्य की कामना करना ही भूतयज्ञ 
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का मुख्य उद्देश्य है। डा० मंगलदेव शास्त्री के शब्दों में पंच महायज्ञ का लक्ष्य है 
सर्वभूत-हित । उन्होंने लिखा है-- 

“कर्मकाण्ड की दृष्टि को छोड़कर, इनका मौलिक अभिप्राय यही है कि 
प्रत्येक शिक्षित और प्रबुद्ध मनुष्य का कतंव्य है कि वह समष्टि दृष्टि और सर्व भूत- 
हित के आदशों के प्रकाश में ही अपने वयक्तिक जीवन का निर्वाह करे । उसको ज्ञान 
और विद्या की उन्नति में (==द्रह्मयज्ञ), अपने पितु-पितामह आदि की परम्परा में 
(=पितृयज्ञ) प्राणियों के हित में (=भूतयज्ञ), और मानव के महत्व तथा मानव 
कल्याण में (==मनुष्य यज्ञ) वरावर आस्था रखनी चाहिए । 

वैदिक साहित्य में अतिथि यज्ञ या नुयज्ञ का महत्व विशेष रूप से वर्णित है । 
अथवंवेद के अनुसार जब गृहपति अतिथियों की प्रतीक्षा करता है तो वह एक प्रकार 
से देवयज्ञ करने का ही संकल्प करता है। जो पुरुष अथिति के पहले भोजन कर लेता 
है वह अपने घरों की इष्टापू्ति (सुख-सम्पत्ति) को खा जाता है । (अथवं १/६/३,१,७) 

गुहस्य आअम में पंचयज्ञों का महत्व--भारतीय संस्कृति में गृहस्था्रम का 
विशेष महत्व वर्णित है। पंच महायज्ञों के अतिरिक्त गृहस्थ के लिए सात परक यज्ञ 
करने का विधान मिलता है । इन यज्ञादिकों का विधान गृहस्थ को सत्कमं में प्रवृत्त 
करना था जिससे वह ऋषि, देवता, पितु, सखा, स्वजन, परिजन एवं अतिथिजन के 
प्रति अपना उचित कत्तव्य कर सके | मारतीय संस्कृति में गृहस्थाअम का मूलाधार 
कत्तव्य पालन रहा है । इनका निर्वाह करने वाला आज समाज में हीन माना जाता 
है। खेद है आज अतिथि यज्ञ आदि की परम्परा क्षीण होती जा रही है । 


वर्ण एवं जाति व्यवस्था 
प्रश्न १८--भारतीय जाति-व्यवस्था के उद्भव एवं विकास पर एक लघु 


निबन्ध लिखिए । (आगरा, १६७३) 
अथवा 
प्राचीन भारत में वर्ण-व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए । (आगरा, १९६८) 
अथवा 
वर्णं और जाति व्यवस्था की तुलना कीजिए । (आगरा, १९७१-७२) 


उत्तर--भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता वर्ण-व्यवस्था एवं जाति- 


प्रथा है। सामाजिक कार्यों 
व्यवस्था का प्रारम्म किया गया 
जिनका उपयोग करते हुए व्यक्ति समाज 


व्यवसायों की कार्य क्षमताओं ए. 
रूप से चलता हुआ अनेक युग बोतने पर भी सुरक्षित रहता है। 
ऋणग्वेदिक काल में वर्ण-व्यवस्था का आधार ग्रुणकर्ष या । श्री कृष्ण जी ने 


गीता में स्पष्ट कहा है-- 


जो व्यक्ति को अनेक सुविधाएं प्रदान करती हैं तथा 
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का सुचारू रूप से संचालन करने की दृष्टि से वर्ण- ' 


में अव्यवस्था नहीं फेलाते। विभिन्न 
एवं कला-कौशल का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी स्वाभाविक | 
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चातुर्वण्यं भया स्रष्टं गुणकमं विभागशः । 
वर्ण-विभाजन--कायं विभाजन की दृष्टि से ही प्रारम्म में भारतीय समाज 
को चार वरणो में बाँटा गया था । वर्णो की उत्पत्ति भगवान्‌ के कर्म और ग्रुण धमं के 
अनुकूल शरीर के उन धर्म वाले अवयवों से मानी है । विराटू के अंग रूप होने से 
सभी वर्णो का अपना-अपना महत्व है । प्राचीनकाल में वणं भेद गुण-कमं से प्रारम्भ 
हुआ किन्तु पीछे वह रूढ़ हो गया और वंशानुगत बन गया । तभी जाति प्रथा का 
प्रारम्भ हुआ । जाति के आधार परं व्यवसाय वंशानुगत हो गये और एक जाति में 
परम्परागत होने के कारण दक्षता और कौशल वढ गया किन्तु वर्णो में परम्परागत 
विद्वेष उत्पन्न होने से समाज की शक्ति कम हुई और देश गुलाम हो गया । वेदिक 
वणं-व्यवस्था के श्रम-विभाजन के आधार को भुला देने से ही विकृतियां उत्पन्न हुई, 
देश एवं आयं जाति का पतन हुआ और दासता स्वीकार करनी पड़ी । 
चार वणं और उनके कमं--प्राचीन भारतीय समाज को चार वर्णो में 
विभाजित किया गया । उनके पृथक्‌-पृथक्‌ कमं, उनके गुण और स्वभाव के अनुरूप 
निर्धारित किये. गये । संक्षेप में वे इस प्रकार हैं--- 
ब्राह्मण धर्म--ऋग्वेद की कुछ ऋचां से हमें ब्राह्मणों के कमं एवं समाज 
में स्थान का परिचय मिलता है । अनेक मन्त्रों में ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख 
है । प्राचीन काल में पुरोहित बड़े प्रभावशाली होते थे और समय पड़ने पर शासन- 
भार भी सम्हालते थे । 
ब्राह्मणों के लिए अध्ययन एवं अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना `तथा लेना 
घम बताए गए हैं । ये गुण कमं ब्राह्मण की सात्त्विक प्रवृत्ति के द्योतक हैं। उनकी 
` जीविका के प्रमुख साधन ये हैं---अध्यापन, याजन और प्रतिगुहण। अधिकांश 
अशिक्षित ब्राह्मण दान-प्रतिगृहण ही करते हैं। प्राचीन काल में वर्ण विरुद्ध कार्य 
करने वाले ब्राह्मण अनादर की दृष्टि से देखे जाते थे। षड्गों सहित वेदाध्ययन 
करके उस परम प्रभु का ध्यान करने वाला ही ब्राह्मण है और घ्यानगम्य विषय का 
विश्व के हिताथे गायन करके लोक को प्रवृत्त करना ही ब्राह्माण धमं है । 
क्षत्रिय घर्म--प्रजाओं की रक्षा, दान, यज्ञ आदि क्षत्रिय घमं हैं। क्षत्रियों 
को भोगों के प्रति आशक्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे प्रजापालन में बाँधा 
पड़ती है। प्राचीन काल में देश का शासन क्षत्रिय राजाओं के हाथ में था। वे प्रजा 
की आन्तरिक तथा बाह्य विपत्तियों से रक्षा करते थे, न्याय का वितरण तथा अप- 
राधियों को यथायोग्य दण्ड की व्यवस्था करते थे, गो, ब्राह्मण और विद्वानों का 
पालन करते थे । क्षत्रिय के लिए घमं से श्रेयस्कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है । 
बेश्य धर्म--कृषि एवं गौ का रक्षण वाणिज्य है ओर यह वैश्य धर्म है । दान, 
` यज्ञ, अष्ययन, ब्याज लेना और खेती, ये वैश्य के धमं कहे गये हैं। प्राचीन काल में समाज 
मर देश की अर्थव्यवस्था का संचालन वैश्यों के द्वारा किया जाता था । अर्थव्यवस्था 


~ 
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के आधार तीन थे--(१) कृषि कमं (२) पशु पालन और (३) उद्योग या वाणिज्य । 
मनु के अनुसार विद्या प्राप्त करके वैश्य को समावतेन संस्कार के बाद विवाह करके 
कृषि एवं पशु-पालन में तत्पर हो जाना चाहिए । 

शुद्र घर्म--मनु के अनुसार तीनों वर्णो की सेवा करना ही शूट्रों का घमं हैं। 
उसे बिना किसी ईर्ष्या के अन्य तीन वर्णो की सेवा करनी चाहिए। शूद्र जाति के 
विशेष गुण कर्म ये हैं-- 

(१) सत्य, नग्नता और शौच का पालना । 

(२) आचमन मन्त्र के बिता स्नान 

(३) श्राद्ध कमं । 

(४) अपने आश्रित कुटुम्बियों का भरण-पोषण । 

(५) अपनी जाति में विवाह करना । 

(६) परिचर्या-वृत्ति लेकर उच्च वरणो की सेवा करना । 

(७) शिल्प द्वारा जीविकोपार्जन, यथा--नाई, धोवी, रंगरेज, बढ़ई या 
लुहार का काम | 

प्रचीनकाल में शूद्र का स्थान बहुत पतित नहीं था। धर्म परायण शूद्र वर्ण 
के लोग नमस्कार मन्त्र का उच्चारण एवं पाकयज्ञ भी कर सकते थे । 

उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था का उद्भव--ऋग्वेद काल में वर्णो का 
विभाजन या कल्पना गुण-कमे के आधार पर की गई किन्तु उत्तर वैदिक काल में वर्ण 
जाति के ल्प में हो गये ओर इनका जन्म से सम्बन्ध हो गया । प्राचीन काल में शूद्र 
का पुत्र यदि अध्ययन अध्यापन एवं घामिक कृत्य करता था, तो ब्राह्मण कहलाता 
था और निम्न कर्म करने से ब्राह्मण भी शुद्र बन सकता था । उस समय की वर्ण- 
व्यवस्था समाज के लिए अभिशाप नहीं थी, किन्तु उत्तर वैदिक काल में यह जाति 
व्यवस्था के रूप में परिणत होकर अभिशाप बन गई । 

जाति-अथा निरन्तर हर युग एबं परिस्थिति में विकसित एवं रूढ़ होती चली 
गई । जातिगत रूढ़िवादिता मानव की उन्मुक्त उन्नति में बाधक हो गई । 

निष्कर्ष वैदिक मनीषियों के द्वारा की गई. समाज की वर्ण व्यवस्था का 
आधार वैज्ञानिक था तथा वह समाज की आथिक एवं बौद्धिक उन्तति में सहायक 
थी । लोग अपनी रुचि एवं क्षमता के आधार पर जो कार्य करते थे, वे उसी वर्ण 
के माने जाते ये । किंन्तु कालान्तर में यह जाति-प्रथा के रूप में परिवर्तित होकर 
` दूषित बन गई । समाज में शूद्रों की स्थिति निम्नतम होती गई, यहाँ तक wn उन्हें 
अस्पृश्य करार दे दिया गया । इन अत्याचारों का अन्त करने के लिए गांधीजी ने 
हरिजनोद्धार आन्दोलन प्रारम्म किया । 

बस्तुतः जाति व्यवस्था समाज का सर्वाङ्गीण विकास करने में बहुत सहायक 
होती है किन्तु ये लाभ तमी तक प्राप्त होते रहे, जब तक कि वैदिक व्यवस्थाए बनी 
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रहीं । तदनन्तर जाति-व्यवस्था हानिकारक सिद्ध होने लगी, समाज विघटित होने लगा 
एवं सामूहिक शक्ति का ह्लास होने लगा । एक-एक जाति में से भी उपजातियाँ 
निकलती गई और एक समुदाय दुसरे की अपेक्षा अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की 
युक्तियाँ सोचने लगा । फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा की भावना घर करने लगी और संघर्ष 
बढ़ने लगा । स्वातन्त्र्योत्तर काल में जाति प्रथा एवं साम्प्रदायिक विरोध को सामाजिक 
ही नहीं, राष्ट्रीय उन्नति में वाधक देखकर इनका परित्याग कर दिया गया । 


प्रश्‍न १९--प्राचीन भारत में प्रचलित विवाह के भिन्न-भिन्न प्रकारों का 
संक्षेप में वणंन कोजिए । 

उत्तर-्राचीन-काल की आश्रम व्यवस्था के अनुसार स्नातक होने के अनंतर 
ब्रह्मचारी के गृहस्थ आश्रम के प्रवेश का विधान बनाया गया । गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
विवाह करके होता था । प्राचीन ऋषियों ने स्त्री और पुरुष के सम्पर्क को विवाह की 
मर्यादा में बांधकर सामाजिक. व्यवस्था को सुदृढ़ किया था । विवाह के लिए वर 
और वधू की योग्यता का निर्धारण करना आवश्यक था । वैदिक युग में वर की आयु 
कम से कम २५ वर्ष औरं वधू को आयु १६ वर्ष निर्धारित की गई थी । मनु ने स्वगं 
विवाह को श्रेष्ठ वताया । उन्होंने शूद्रा मार्या को यज्ञ आदि का अधिकार नहीं दिया 
और हीन जाति में विवाह करने की निन्दा की । शास्त्रों के अनुसार सपिण्ड व सगोत्र 
विवाह वर्जित है । 


मनुस्मृति में निम्नलिखित आठ प्रकार के विवाह बताए गये हैं--ब्राह्म, 
प्राजापात्य, आर्ष, देव, गान्धवं, आसुर, पैशाच और राक्षस । इनमें ते प्रथम चार तो 
शास्त्र सम्मत हैं शेष चार निषिद्ध । गान्धर्व, आसुर, पैशाच और राक्षस विवाह अने- 
तिकता, बर्बरता, कामुकता और असामाजिकता के द्योतक हैं। इनमें समाज और 
धर्म दोनों की मर्यादा नष्ट होती है । आठ विवाहों का विवरण यहाँ प्रस्तुत है— 
(१) ब्राह्म विवाह--विद्वान और सदाचारी वर को आमन्त्रित करके और 
- यथायोग्य सत्कार करके कन्या का दान कर देना ब्राह्म विवाह है-- 
ब्राह्मो विवाह आहूय दीयते शक्त्यल कृता । 
तज्ज पुनात्य भयतः पुरुषानेक विशत्तिम्‌ । 
विवाह-पद्धति से विवाहित कन्या से पैदा हुआ पुत्र मातृ कुल और पितु 
कुल के बीस पूर्वजों की तथा अपनी आत्मा को पवित्र बनाता है। इस विवाह में 
आध्यात्मिक लक्ष्य प्रधान होने से यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । 
(२) प्राजापत्य--'तुम दोनों अपने-अपने धर्म का आचरण करो? यह कहकर 
याचना करने वाले को जव कन्या दी जाती है तो उसे प्राजापत्य विवाह कहते हैं । 


इस विवाह से विवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र दोनों कुलों की छः छ: पीढ़ियों को तथा 
अपने को पवित्र बनाता है-- 


१ 
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इत्युक्त्या चरतां घर्मं सह या दीयतेऽथिने' 
सकायः पावयेत्तज्जः षट्षड वंशयान्सहात्मता 
इस विवाह का वर्णेन मनुस्मृति में इस प्रकार है 
सहोभौ चरतां घर्मामिति वाचञ्नुमाष्य च। 
कन्या प्रदानमभ्यच्यं प्राजापत्यो विधिः स्भृतः ॥ 

(३) देव विवाह--इस विवाह में योग्य आभूषणों से अलंकृत कन्या का दान 
किसी यज्ञःक्रिया में पौरोहित्य कमं का सफल सम्पादन करने वाले याचक को किया 
जाता है-- 

यज्ञ तु वितते सम्यगृत्विजे कर्मकुर्वते । 
अलंकृत्य सुत्तादानं दैव घमं प्रचक्षते ॥ मनुस्मृति 

(४) आषं विवाह--इसमें माता-पिता के आग्रह से ऋषि ग्रृहस्थ जीवन 
बिताने को तत्पर होता है। इसमें योग्य घमं का निर्वाह -करने के लिए वर से दो 
बैल लेकर कन्या दी जाती है-- 

एकं गोमिधुनं द्वो वा वरादाक्षय घ्मंतः । 
कन्या प्रदान विधिवदार्षो घमः सउच्यते ॥ मनु० 

(५) आसुर भ्रिवाह--कव्या के सम्बन्धियों और कन्या को यथा शक्ति घन 

देकर विवाह करना आसुर विवाह है-- 
. ज्ञातृम्यो द्रविण दत्वा कन्यामेब शक्तितः। 
कन्या प्रदान स्वाच्छन्ययादासरो घमं उच्यते ॥ सनु० 

(६) गान्धवं विवाह--इसमें प्रेम मूलक सम्बन्ध आगे चलकर विवाह बन्धन 
में परिणत होता है । इसमें शारीरिक मिलन विवाह का कारण बनता है । एक दूसरे 
के प्रति वर और कन्या के आकर्षित होकर स्तेह से परस्पर सम्पर्क स्थापित कर लेने 


पर गान्धर्व विवाह होता है-- 
इच्छायान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । 
गान्धवंःस्व तु विज्ञेयो मैथुन्यः. काम सम्मवः | मनु० 


(७) राक्षस विवाह--कन्या पक्ष के व्यक्तियों को मारकर काटकर अथवा 
तोड़-फोड़कर चीखती चिल्लाती हुई कव्या को बल पूर्वक अपहरण करना राक्षस 


विवाह है 
हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशन्ति रुदतीं गृहीत । 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ मनु० | 
(८) पैशाच विवाह-सोती हुई, मद्य पी हुई अथवा पागल कन्या के साथ 
बलात्कार करके संयोग स्थापित करना पैशाच विवाह है | 
सुप्तां मत्तां प्रमत्ता वा रहो यत्रोपगच्छति । 
स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचाष्टमोडधमः ॥ मनु? | 
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मनुस्मृतिकाल में आसुर और पैशाच विवाह अधमं माने जाते थे । इसके 
अतिरिक्त अन्य छः विवाह मान्य थे । आय॑ परिवारों में प्राजापत्य विवाह सर्वाधिक 
लोकप्रिय था । इस विवाह में माता-पिता की स्वीकृति आवश्यक होती थी । क्षत्रियों 
में गान्थवे विवाह प्रचलित था । कामसूत्र में गान्धवं विवाह को श्रेष्ठ बताया गया है 
क्योंकि यह प्रेम पर आधारित था । आसुर, राक्षस और पैशाच विवाहों की वैधता 
प्रदान करने का यह कारण था कि ये विवाह आर्येतर जातियों में अधिक प्रचलित थे । 
उनके सम्पर्क से ये विवाह आर्यो में भी प्रचलित हो गये । 

वेदिक युग में स्वयंवर की प्रथा थी । इन स्वयंवरों में विवाह के योग्य युवकों 
को आमन्त्रित किया जाता था । कन्या जिस युवक को पसन्द करती थी, उसके गले में 
वरमाला डाल देती थी । उसके बाद उन दोनों का शास्त्रीय विधि के अनुसार विवाह 
हो जाता था । धीरे-धीरे स्वयंवर प्रथा का ह्लास हो गया । 

डा० मजुमदार के अनुसार इस समय हिन्दू समाज में ब्राह्म एवं आसुर विवाह 
प्रचलित हैं । ब्राह्म विवाह उच्च जातियों में और आसुर निम्न जातियों में प्रचलित 
हैं । उत्तरी भारत में आसुर विवाह बहुत कम पाया जाता है । आज भी हिन्दू समाज 
में विभिन्न धारणाओं के रहते हुए भी ब्राह्म विवाह ही मान्य एवं प्रचलित है 
उपर्युक्त भाठ प्रकार के विवाह सवणं थे। अन्तर्जातीय विवाह आदर की दृष्टि से 
नहीं देखे जाते थे फिर भी मनु ने अनुलोम विवाह (उच्च वर्ण का युवक निम्न वर्ण की 
कन्या) को मान्यता दी हैं। प्रतिलोम विवाह (उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ण का 
युवक) निन्द्य माने जाते थे तथा वर्जित थे । ` 

प्रश्‍न २०--प्राचीन भारत में घन के स्वामित्व और उत्तराधिकार की व्यवस्था 
का परिचय दीजिए । (आगरा, १६७२) 

४“ उत्तर-प्राचीन काल में व्यक्तिगत सम्पत्ति स्वीकृत नहीं थी किम्तु कालान्तर 

में घन-सम्पत्ति का विकास हुआ व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय 
सम्पत्ति का निरूपण हुआ । 

ऋरबेदकाल में परिवार का मुखिया ही समस्त पारिवारिक सम्पत्ति का स्वामी 
था। वह कृषि योग्य भूमि, पशु, घर आदि का स्वामी होता था, जिसे वहू अपनी 
सन्तानों के मध्य अपनी इच्छानुसार वाँट सकता था । उस काल में भूमि, घर आदि 
अचल और पशु, धातुएं, मुद्रा तथा दास-दासियाँ चल सम्पत्ति मानी जाती थीं। यदि 
किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं होता था तो उसकी सम्पत्ति की अधिकारिणी उसकी पुत्री 
बनती थी । सन्तान के अमाव में गोद लेने का मी प्रचलन था। तब वह दत्तक पुत्र ही 
समस्त सम्पत्ति का अधिकारी होता था । यदि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति का कोई 
अधिकारी नहीं होता था तो वह राजकोष में जमा कर दी जाती थी। 

, भयः कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार होता था। जो व्यक्ति कृषि 

स्य करता था, उस भूमि का स्वामी होता था। गोचर भूमि सम्पूर्णं गाँव की 
सम्मिलित सम्पत्ति होती थी । राज्य को भुमिकर से जो आय प्राप्त होती थी, वह 
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राष्ट्रीय सम्पत्ति मानी जाती थी किन्तु यही सम्पत्ति बंश परम्परागत राजतन्त्र में 

राजा की व्यक्तिगत सम्पत्ति होती थी । 
कालान्तर में वर्ण-व्यवस्था तथा राजतन्त्र का विकास होने के साथ ही घन- 

सम्पत्ति के स्वामित्व की व्यवस्था में मी कुछ परिवर्तन होने लगा । केवल स्वतन्त्र 


व्यक्ति ही सम्पत्ति के अधिकारी हो सकते थे, शूद्र, सेवक और पराधीन व्यक्तियों को : 


यह अधिकार प्राप्त नहीं था । 
उत्तराधिकार--क्रप-सम्पत्ति पर स्वामित्व तथा अधिकार होता था, जिसे 
विभाजन आदि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। ब्राह्मणों को कुछ वस्तुर्ये उपहार 
रूप में भी प्राप्त होती थीं तथा उन वस्तुओं पर उनका स्वामित्व होता था । युद्ध में 
विजय से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति का अधिकारी क्षत्रिय होता था । कृषि, पशुपालन, 
` उद्योग, व्यापार आदि से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति पर वैश्य का अधिकार होता था । 
शृद्रो का स्वामित्व तथा अधिकार उनके शारीरिक श्रम तथा सेवा पर ही निर्भर था । 
उत्तर वैदिककाल में उत्तराधिकार सम्बन्धी अनेक नियम बन गये थे । उनमें 
दो प्रणाली प्रमुख थीं-दायभाग तथा मिताक्षरा । दायभाग के सम्बन्ध में उत्तरा- 
धिकार को दो भागों में वाँटा गया-- 
(१) अप्रतिबन्ध--पिता से पुत्र को प्राप्त होने वाला उत्तराधिकार । 
(२) सप्रतिबन्ध--चाचा एवं भाई आदि की सम्पत्ति का उत्तराधिकार । 
` इसके अन्तगंत सपिण्ड और सकुल्य (दूर के सम्बन्धी) का उत्तराधिकार भी 
आ जाता है । पिता अपने जीवनकाल में अपनी सम्पत्ति को इच्छानुसार बाँट सकता 
है। वह ज्येष्ठ पुत्र को अधिक सम्पत्ति दे सकता है । वह सभी पुत्रों में सम्पत्ति 
बरावर बाँट सकता है । माता-पिता की मुत्यु के वाद पुत्रों को समान भाग 
मिलता था । 
रामायण एवं महामारत काल में सम्पत्ति का उत्तराधिकार अधिकतर ज्येष्ठ 
पुत्र को ही दिया जाता था । दशरथ ने राम को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित 
` क्रिया था । महाभारत का युद्ध सम्पत्ति एवं स्वामित्व को लेकर ही हुआ था। 
परवर्ती युगों में भी घन के स्वामित्व एवं उत्तराधिकार की ह i अ 
वर्तन होता रहा । बौद्धकाल में सभी पुत्रों में सम्पत्ति समान रूप से विर्तारत 
जाती नो । पारिवारिक सम्पत्ति के स्वामी प्रायः पुरुष ही होते थे । कौटिल्य ने 
स्त्रीधन का उल्लेख किया है ॥ स्त्रीधन दहेज में प्राप्त कन्या की वह सम्पत्ति थी जो 
विवाह के वाद उसकी हो जाती थी। आगे चलकर विधवाओं को भी पति की 
सम्पत्ति में निर्वाह के लिए हिस्ज्गी दिया जाने लगा । र 
उद्योगों की अभिवृद्धि होने पर परिवार के सदस्य अलग-अलग न में संलग्त 
होने लगे और वे अपने द्वारा अजित धन-सम्पेत्ति के स्वामी होते थे # वे अपने घन 
का इच्छानुसार उपभोग कर सकते थे, दात कर सकते थे । इस प्रकार घत के 
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स्वामित्व एवं उत्तराधिकार की व्यवस्था युग-युगों में परिवर्तित एवं विकसित होती 
रही । ८/ 

प्रश्‍न २१-आश्रम-व्यवस्था का परिचय दीजिए तथा इसका आधार बतलाइये। 

उत्तर--आश्रम-व्यवस्था भारतीय संस्कृति में अपना विशेष महत्त्व रखती है। 
मनुष्य जीवन का चरम. लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है । चार आश्रम इस चरम लक्ष्य के 
चार सोपान है । आश्रमों की रचना करने में श्रम-विभाजन भी एक प्रमुख उत्पादत्त 
था । आश्चम-व्यवस्था में मनुष्य की आयु, उसके जीवन का उद्देश्य, उसके कतंव्य, 
उसकी आवश्यकताये और उसकी साम्ये मुख्य उपादान भी हैं। आयु के क्रम ही 
मनुष्य में विभिन्न प्रवृत्तियों का उदय होता है और उसकी आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों 
से परिवतंन हो जाते हैं । इन्हीं सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर चार आश्रमों की रचना 
की गयी, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं--ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थं और संन्यास । 
मनुष्य की आदर्श आयु सो वर्ष कल्पित की गयी और इसके चार भाग करके प्रत्येक 
आयु की अवधि को एक आश्रम के लिए निर्धारित कर दिया । आयु के प्रथम भाग 
के २५ वर्षों को मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों का संचय करने के लिए निर्धारित 
किया गया । इस अवधि में शिक्षा प्राप्त करना और शारीरिक बल का वाद्ध प्रमुख 
कतव्य थे । इसे ब्रह्मचयं आश्रम कहते हैं । आयु के दूसरे भाग के २५ वर्षो में विवाह, 
घनोपाजंन, सन्तानोत्पत्ति, सन्तान पालन तथा सांसारिक भोगों का आनन्द लेना 
प्रमुख कतंव्य थे । इस अवधि को गृहस्थ आश्रम नाम दिया गया। आयु-के तीसरे 
भाग में तपोमय जीवन ओर स्वाध्याय को स्थान दिया गया । इस अवधि को वानप्रस्थ 
आश्रम कहते हैं । आयु के अन्तिम भाग में सांसारिक पदार्थो के प्रति आसक्ति त्याग- 
कर लोकहित में संलग्न रहते हुए मोक्ष की साधना का विधान है। यह जीवन की 
अवघि सन्यास नाम से प्रसिद्ध है । 

आश्रमों की कल्पना में तीन ऋण प्रधान हैं--पितृऋण, ऋषिऋण और देव- 
ऋण । इच तीनों को चुकाने के लिए आश्रमों की व्यवस्था की गयी । मनुंष्य जीवन के 
चार पुरुषार्थं हैं--धमं, अर्थ, काम और मोक्ष । इन चारों पुरुषार्थो की साधना मानव- 
जीवन का उद्देश्य हे । इन पुरुषार्थ चतुष्टय की पूर्ति आश्रम-व्यवस्था में हो सकती है । 
ब्रह्मचयं आश्रम में मनुष्य ऋषिगण गृहस्थाश्रम से पितृतऋण और वानप्रस्थ में देवऋण 
से (स्वाध्याय आदि के द्वारा) मुक्त होता है । इसी प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम में धमे. 
गृहस्थ में अथे ओर काम ओर वानप्रस्थ और सन्यास में घर्म और मोक्ष नामक 
पुरुषार्थो की सिद्धि की जाती है । 

यहाँ हम चारों आश्रमों का क्रमशः संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। 
सर्वप्रथम ब्रह्मचर्याश्नम हे । 

भह्मचय आभ्रम--इस आश्रम का प्रमुख लक्ष्य विद्योपाजंन और शारीरिक ` 
बल का सचय करना है । इस आश्रम में निवास करता हुआ वालक विद्याष्ययन और 
्रह्मचयं की साधना करता हुआ अपने को योग्य बनाता है । प्राचीन काल में ग्रुकुलों 
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या आश्रमो में रहकर ब्रह्मचारी अध्ययन करते थे । आचार्यो और शिष्यो के सम्बन्ध 
बहुत पवित्र थे । शिक्षा के विषयों को प्रमुख रूप से चार भागों में बाँटा गया था-- 
घमं, कला, शिल्प और विज्ञान । प्राचीनकाल में घामिक शिक्षा पर अधिक बल दिया 
जाता था । उसं युग.में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वेदों का ज्ञान प्राप्त करना था । 

(आगे चलकर वेदांगों का विकास हुआ । उपनिषद्‌ काल में विद्याओं की संख्या 
१४ और १८ हो गयी । चार वेद, ६ वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा और घमंशास्त्र 
१४ विद्याएं और इनमें ४ उपवेद मिलाकर १८ हो गयीं ) विज्ञान की शिक्षा का भी 
प्राचीन काल में विकास हुआ । उपनयन संस्कार के वाद वालक गुरुकुल या आश्रम 
में ब्रह्मचारी बनकर रहता था । भोग-विलास आदि को विद्या की प्राप्ति में बाघक 
समझा जाता था । 

ब्रह्मचारी के लिए आश्रम का कार्य करना, गुरु के आदेश का पालन करना 
आवश्यक था । वह भूमि पर शयन करता था और सूर्योदय से पूवं उठता था । वह 
समीपस्थ ग्रामों से भिक्षा माँगकर लाता था । वह केवल उत्तरीय और अधोवस्त्र धारण 
करता था] बाद में बड़े-बड़े शिक्षा केन्द्रों की स्थापना हुई जैसे तक्षशिला और नालन्दा 
के विश्वविद्यालय । 

गृहस्थ आश्रम--ब्रह्मचये आश्रम में शिक्षा पूर्ण करके समावतंन संस्कार के 
अनन्तर स्नातकों.को विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता था । भारतीय 
संस्कृति में गृहस्थाश्रम में गृहिणी को विशेष महत्त्व प्राप्त था उसे गृह की संज्ञा देते 
थे । विना गृहिणी के घर कहाँ होता था । गृहस्थाश्रम का विशेष महत्त्व था क्योंकि 
अन्य तीनों आश्रम इसी पर आश्रित थे। गृहस्थ आश्रम के चार कतंव्य प्रमुख थे¬ 
(१) पंच महायज्ञ, (२) अध्ययन ओर धनोपाजंन, (३) सन्तानोत्पत्ति और (४) दान । 

पंचमहायज्ञ--यज्ञों का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्त्व तथा व्यापक अथं 
है । गृहस्थाश्रम में त्याग और भोग का बराबर महत्त्व है । इस आश्रम में करने योग्य 
पंच महायज्ञ ये हैं--ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ । 

ब्रह्मयज्ञ का तात्पयं स्वाध्याय और प्रवचन होता है । पितृयज्ञ में पितरो को 
तप्ति के लिए तर्पण आदि किया जाता है। इसे थाद्ध भी कहते हैं । देवयज्ञ का 
तात्पर्यं देवताओं के निमित्त हवन करना है । हवन के द्वारा गृहस्थ इन देवताओं से 
शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करता है । भूतयज्ञ में प्राणियों की तृप्ति के लिए बलिदान 
करना है । इसको बलिदेव व देवयज्ञ मी कहते हैं। इसमें सभी प्राणियों की तृप्ति 
के लिए यज्ञ किया जाता है । नुयज्ञ का तात्यय है अतिथि सत्कार। इसकी परम्परा 
एवं प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन काल से चली आई। गृहस्थ का दुसरा कार्ये कर्तव्य 
अध्ययन और घनोपार्जन है । लौकिक एवं पारलौकिक करत्तंब्यों की पूति के लिए 
अर्थ की आवश्यकता है । प्रत्येक वर्णं अपने धर्मानुसार आजीविका को चुन लेता है । 
सन्तान को उत्पत्ति भी गृहस्थ धमे का प्रधान उद्देश्य है जिससे वंश परम्परा बनी 
रहे । पुत्रहीन व्यक्ति नरक प्राप्त करता है। 
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गृहस्थी कें लिए दान देना भी अनिवार्य एवं प्रमुख कत्तव्य है । प्राचीन काल 
` में दानी लोग याचकों की इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्राण तक देना धर्म समझते थे । 
दधीचि ने देवताओं के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान किया था । 

गृहस्थ आश्रम में तीन पुरुषार्थो की सिद्धि की जाती है--धमं, अर्थ और 
काम । इन तीनों की प्राप्ति के लिए ही गृहस्थ प्रातःकाल से अपनी दिनचर्या 
प्रारम्भ करता है । रात्रि के अन्तिम प्रहर उठकर धर्म की साधना दिन में अर्थ की 
और रात्रि में काम की । शोच एवं स्नान के अनन्तर सन्धोपासना आदि धामिक 
कृत्य होते हूँ । और गृहस्थ हवन एवं स्वाध्याय भी करते हैं। सोने के पहले गृहस्थ 
के लिए ईश्वर का स्मरण करना भी. आवश्यक है । महाभारत में गृहस्थी के यहाँ 
अग्निहोत्र की अग्नि के सदेव प्रज्वलित रहने और अतिथियों के निरन्तर आगमन 
का वर्णन है । गृहस्थ जीवन में संमुद्धि की कामना के साथ कठोरता और मनोवृति 
का भी आदेश दिया गया है। 

वानप्रस्थ आ्म--आयु के तीसरे भाग में वानप्रस्थ. आश्रम में प्रवेश करने 
की व्यवस्था. है । जब वाल सफेद होने लगते हैं तब पुरुष अपनी पत्नी को पुत्रों के 
संरक्षण में छोड़कर या साथ ले जाकर त्याग और तपोमय जीवन बिताते हुए 'मोक्ष' 
नामक पुरुषार्थं की तैयारी करता है। 

वह चमं या वल्कल धारण करता है, प्रातः सांय दोनों समय स्नान करता है 
और बाल नहीं कटाता तथा सुख प्राप्ति का प्रयास नहीं करता किन्तु हवन एवं मुक्ता- 
हार करता है, संग्रह नहीं करता वरनु ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करता है। तप से सभी 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । वह वेदों के स्वाध्याय से ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता था । 

` सन्यास आक्षम--यह आयु के चतुर्थ भाग की व्यवस्था है । सन्यास अर्थात्‌ . 

सांसारिक भोग एवं कामनाओं को त्याग देना । वह अग्नि नहीं जला सकता, मिक्षा से 
अन्न प्राप्त करता है । वह सत्य प्रिय और उपकारी वाणी बोलता है। वह बाल 
कटाकर कमण्डलु तथा भिक्षापात्र लेकर घूमता है। वह अनासक्त कर्मयोगी होता है। 

आश्रम व्यवस्था का महत्त्व--यह व्यवस्था. वैज्ञानिक, उापदेय तथा जीवन 
का सर्वागीण विकास करने वाली है चारों आश्रमों में श्रम की महत्ता स्वतः व्यक्त 
है तथा पुरुषार्थं चतुष्टय की प्राप्ति लक्ष्य है । इस व्यवस्था से समाज में श्रम का 
विभाजन, श्रम को महत्ता एवं कर्मनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है जो समाज में सुख, 
सन्तोष और शान्ति का कारण होने के कारण उपादेय एवं कल्याणकारी है । 
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हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद 

(परीक्षार्थी जानते ही हँ कि बी० ए० में किसी कहानी का अंश या कोई 
गद्यखण्ड अनुवाद हेतु आता है । वाक्यों का अनुवाद प्रायः नहीं आता। हम यहाँ 
अनुवाद-शिक्षण हेतु वाक्यों के अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं ।) 
लकारों का प्रयोग 

लद्‌ लकार--इसका प्रयोग वर्तमान काल में होता है । यथा-- 

तुम याद करते हो--त्वं स्मरसि । 

हम जानते हैं--वर्य जानीमहे । 

लोट्‌ लकार--इसका प्रयोग आज्ञा देने अथवा आज्ञा लेने में होता है यथा-- 

बच्चे सोवें-शिशवः शेरताम्‌ । 

तुम सब यहाँ बंठो--यूयम्‌ अत्र आध्वम्‌ । 

मैं कहाँ बैदँ--अहं कुत्र आसँ ? 

विधि लिङ्‌--इसका प्रयोग तव्‌ होता है जव वाकय की क्रिया में चाहिए लगा 
होता है । इसका प्रयोग कत्त्‌ वाच्य वाक्य में होता है । यथा-- 

मुझे अव सोना चाहिए--अह अधुना शयीय । 

तुम्हें नहीं रोना चाहिए--त्वं मा ख्द्याः। 

आशी लिड--इसका प्रयोग आशीर्वाद के अर्थ में होता है । कभी-कभी विधि 
के अर्थ में लोटू, आशीलिड तथा विधि लिङ्‌ तीनों लकारों का प्रयोग होता है। 
आशीलिङ के उदाहरण-- 

सब लोग सुखी रहें--सर्वे सुखिनः भूयासुः । 

तुम सब उत्तीणं होओ--यूयम्‌ उत्तीर्णा भूयास्त । 

लट लकार--इसका प्रयोग सामान्य भविष्यत्‌ काल में होता है । यथा-- 

ह्म दोनों परसों जायेंगे--आवाम्‌ परश्वः गमिष्यावः । 

मोहन कल जायेगा-- मोहन: शव: गमिष्यति । 

लुटू लकार--इसका प्रयोग अनद्यतन, जो आज का न हो, भविष्यत्‌ काल में 

। यथा-- र 
वण > मैं परसों जाऊँगा । अहम्‌ परश्वः गन्तास्मि । ह 

लुङ्‌ लकार--इसका प्रयोग सामान्य भूतकाल में होता है । यथा-- - 

उन्होंने कहा--ते अवादिषु: । च 

उन्होने क्या किया ?--ते किम्‌ अकार्षुः ? 

तुम आज क्यों रोये ?-त्वम्‌ अद्य कथम्‌ अरोदीः ? (` 

` लङ लकार--इसका प्रयोग अनद्यतन (जो आज का न हो) सुझान मे 

होता है-- क न 


बच्चा कव सोया-शिशुः कदा अशेत ? 


= 
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उसने क्या पुछा--सः किंम्‌ अपृच्छत्‌ ? 
लिट लकार--इसका प्रयोग परोक्ष भूतकाल में होता है। इसका प्रयोग 
प्राचीन ऐतिहासिक काल में ही देखा जाता है। यथा-- 

राम वन को गये--रामो वनं जगाम । 

राम ने रावण मारा--रामो रावण जघान । 

दिलीप ने नन्दिनी की रक्षा की--दिलीपः नन्दिनी ररक्ष । 

इस लकार का प्रयोग प्रायः प्रथम पुरुष में होता है । उत्तम पुरुष में इसका 
प्रयोग कर्ता के स्वप्न देखने या उन्मत्त या विक्षिप्त होने पर होता है । यथा--- 

उन्मत्त होकर मैं सो गया--उत्मत्तो भूत्वा अहं शिश्ये । 

सोते हुए मैंने विलाप किया--सुप्तोऽहं किल विललाप । 

लङ लकार--इसका प्रयोग क्रियातिपत्ति (जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर 
निमर हो) में होता है यथा-- 

यदि वह आता तो मैं उसे पढ़ाता--यदि सः आगमिष्यत्‌ तहि अहंतम 

अपाठयिष्यम्‌ । 

यदि अच्छी वर्षा होती तो सुभिक्ष होता--यदि सुवृष्टिः अभविष्यत्‌ तहि 
सुभिक्षम्‌ अभविष्यत्‌ । 
बिसक्तियों के प्रयोग-- 

प्रथमा विभवित--किसी शब्द का अथं बोध कराने, लिंग का बोध कराने, 
परिणाम का बोध कराने तथा सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है । 
क्रियापद कर्ता के अनुसार होता है, यथा--(१) अविवेक आपत्तियों का परम पद 
है-अविवेकः परमापदां पदम्‌ । (२) इस विषय में ईश्वर दोषी नहीं है--अत्र विषये 
ईश्वरो न दोषास्पदम्‌ । (३) आज्ञाकारी पुत्र प्रीति का पात्र होता है-आज्ञाकारी 
पुत्र: प्रीतिपात्रं भवति । (४) गुणी लोगों में गुण ही पूजा के स्थान होते हैँ--गुणाः 
'पूजास्थानं गुणिषु । (५) लोम पाप का कारण है-लोमः पापस्य कारणम्‌ । 

हितोया विभक्ति कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे 
(१) अहं पाठं पठामि । (२) राजा शत्रून स्वगंम्‌ आगमयत्‌ । 

प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो कमें होते हैं, यथा रमेशः सुरेशं ग्राम गमयति। 
गमयति प्रेरणार्थक क्रिया है । इस वाकय में दो कम हैं। 

अन्य उदाहरण--१--तुम्हें धिक्कार है जो कार्य के फल पर विचार किये _ 
बिना कार्य करते हो । 

धिक्‌ त्वाँ यः कार्यानुबन्धविचारमन्तरेण कायमु करोषि । 

२-नगर के चारों ओर एक खाई है जो सदैव पानी से भरी रहती है । 

परितः नगरं विद्यते एक परिखा या सदैव जलपूणं । 
३--मेरे विचार से तुम बीर नहीं हो, तुम एक कायर से अधिक भिन्न 
नहीं हो । 
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माँ प्रति त्वं तासि वीरः त्वं हि कातराप्नातिभिद्से। ६ * क स 
हितोया विभक्ति के उदाहरण-- be NAR 
१--भन्तरा, अन्तरेण और विना के साथ द्वितीया होती है। 
गंगा और यमुना के बीच प्रयागराज है। 
अन्तरा गंगा यमुनां चान्तरा प्रयागराजः अस्ति । 
२--अभितः, परितः समया, निकषा, हा, प्रति, अनु और यावत्‌ के साथ . 
द्वितीया विभक्ति होती है । यथा-- 
प्रयागम्‌ अभितः नद्यौ वहत: । 
३--गत्यर्थक धातुओं के साथ द्वितीया होती है। यथा-- 
कृषक: ग्रामं गच्छति । 
४--अधिशीडू, अधिस्था, अध्यास्‌ घातुओं के साथ द्वितीया होती है। यथा-- 
शिष्य आसनम्‌ अधितिष्ठति । 
५--उभयतः, संतः, धिक्‌, उपयुंपरि, अधोऽधः, अघ्यघि के साथ द्वितीया 
होती है । * 
धिक्‌ नास्तिकं यः ईश्वरलीलाँ न पश्यति उपर्यपरि लोक हरि । 
६--समय और स्थान वाची शब्दों में द्वितीया होती है, यदि अन्त तक पुरे 
काल या मागं का ज्ञान हो । यथा-- 
क्रोशं गोमती नदी । ड 
७--एनपू प्रत्ययान्त शब्द की, जिससे निकटता प्रतीत होती है, उसमें द्वितीया 
या षष्ठी होती है । यथा-- 
नगरं नगरस्य वा दक्षिणेन । 
तृतीया विभक्ति के प्रयोग-- 
१--शशी के साथ कौमुदी चली जाती है और मेघ के साय बिजली । 
शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित्‌ प्रलीयते । 
२--हजारों मूखोँ के बदले में एक पण्डित खरीदना अच्छा है । 
सहनं रपि मूर्खाणामेक क्रीणीत पण्डितम्‌ । _ [ 
३--राजाओं को स्वर्ण की आवश्यकता रहती है, किन्तु वे समी से तो 
जुर्माना नहीं लेते । 
हिरण्येनाथिनो भवन्ति राजानः, न च ते प्रत्येक दण्डयति । 
चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग--सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्त होती 
है । किसी वस्तु को देकर कर्ता जिसे सन्तुष्ट करना चाहता है, उसे सम्प्रदान कहते 
हैं । यथा-— 
१--धनो गरीबों के लिए वस्त्र देता है। 
निकः दीनेभ्यः वस्त्राणि ददाति । 
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::. २ञम्मू्खो को उपदेश देना केवल उनके क्रोध को बढ़ाना है न कि उनकी 
“शान्ति के लिए । 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 
३-—गौ और ब्राह्मणों का कल्याण हो । 
गोभ्यो ब्राह्मणेम्यशच स्वस्ति । 
पंचमी विभक्ति के प्रयोग--अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। 
जहाँ से अलग करने की क्रिया होती है, जिससे डर के कारण रक्षा करनी हो, वहाँ 
पंचमी विभक्ति होती है। जिससे नियभपूर्वंक पढ़ा या सीखा जाता है, वह अपादान 
कारक कहलाता है । जिससे कोई व्यक्ति दूर किया जाय, वह अपादान कारक 
कहलाता है । जिस स्थान या समय से किसी दूसरे स्थान या समय की दुरी दिखलाई 
जाती है, वहाँ भी अपादान कारक और पंचमी विभक्ति होती है । यथा-- 
वृक्षात्‌ पतन्ति पर्णानि । वृक्ष से पत्ते गिरते हैं । 
रक्ष मां नरकपातात्‌--नरक में गिरने से मुझे बचाओ । 
हिमालयाद्‌ गंगा प्रमवति--हिमालय से गंगा निकलती है । 
_ उपाध्यायाद अधीते--उपाघ्याय से पढ़ता है । 
मम ग्रामात्‌ गंगा चत्वारि योजनानि--मेरे गाँव से गंगा चार योजन दूर है । 
घीर मनस्वी लोग घन के लिए मान को नहीं छोड़ेते । 
धीरा मनस्विनो अ घनात्‌ प्रतियच्छन्ति मानम्‌ । 
सत्पुरुषों के लिए अपने प्रयोजन से मित्रों का प्रयोजन बड़ा है । 
स्वार्थात्‌ सतां गुइतरा प्रणयि क्रियेव । 

' षष्ठी विभक्ति के उपयोग--सम्वन्ध दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति का 
प्रयोग होता है । संस्कृत में संज्ञाओं अथवा सर्वनाम आदि के सम्बन्ध को सम्बन्ध 
कारक नहीं माना जाता अपितु उसे केवल सम्बन्ध का नाम दिया जाता है । यह 
सम्बन्ध जन्य-जनक, कारण-कायं, स्यामि-सेवक आदि कई प्रकार का होता है । इसके 
अतिरिक्त अन्य दशाओं में भी षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है । यथा-- 

दशरथस्य पुत्रः रामः आसीत्‌ । दशरथ के पुत्र राम थे । 

अध्ययनस्य हेतोः विद्यालये तिष्ठामि। अध्ययन के लिए विद्यालय में रहता हूँ। 
की गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा । गौओं में काली गाय अधिक दूध देने वाली 

l 

- उससे मैं क्रोध करूंगी, यदि मैं उसे देखती हुई अपने आपको वश में रख 

सकी । तस्मै कोपिष्यामि यदि तं प्रेक्षमाणा आत्मनः प्रभविष्यामि । 

कार्ये में समर्थ लोगों के लिए क्या कठिन है ? कोडति भारः समर्थानां । 

ब्यवसाय वाले लोगों के सिए क्या दूर ? कि दूर व्यवसायिनाम्‌ ? 


विद्वानों के लिए कौन-सा विदेश है? प्रिय बोलने वालों के लिए कौन सा 
पराया है ? DF 
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को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ ? 

तुम संसार के लिए बाल्मीकि हो, किन्तु मेरे लिए तो तुम 

त्व लोकस्प वाहमीकिः, मम पुनस्तात एव । 

सप्तमो विभक्ति के प्रयोग--अधिकरण कारक में सप्तमी विमक्ति होती है। 
क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं । यथा-- 

सभायां शोभते बुध: । आसने शोभते गुरु: । 

भाव में सष्तमी--यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः । 

अनादर सप्तमी--रुदति शिशो गता माता । के 

निर्धारण में सप्तमो--जीवेषु मानवा: श्रेष्ठाः, मानवेषु च पण्डिता: । 

एक क्रिया के वाद दूसरी क्रिया होनें पर सप्तमी प्रयुक्त होती है, यथा-- 
सूर्ये उदिते कमलं प्रकाशते । र ८ 

विषय के अर्थ में तथा समयबोधक शब्दों में : सप्तमी प्रयुक्त होती है--मोक्षे 
इच्छा भस्ति । प्रात:काले कार्य करोति । : g 

संलग्नार्थक शब्दों और चतुरार्थक शब्दों के साथ सप्तमी होती है । यथा-- 
शास्त्रे निपुणः, प्रवीणः, दक्षः। 

इस प्रकार क्रिया का आधार अधिकरण होता है । यथा-- 

(१) विद्यालय में छात्र पढ़ते हैँ । विद्यालयः छात्रा पठन्ति । (२) कृष्ण माता 
के साथ अच्छा व्यवहार करता है-कृष्णः मार्तार साधु । (३) दाँतों के सिए हाथी 
को ॥ है-—दन्तयोः हन्ति कुञ्जरम्‌ । 

अ के चले जाने पर, द्रोण के मारे जाने और कर्ण के मार गिराये जाने 
पर, हे राजन्‌ आशा ही वलवती है कि शल्य पाण्डवों को जीतेगा। 
गते भीष्मे हते द्रोणे कणे च विनिपातिते। 
आशा वलवती राजन्‌ शल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ 

विशेषण प्रयोग--वह आपका प्रिय सखा है । सः भवदीयः प्रियः सखा अस्ति। 

हे गोविन्द तुम्हारी वस्तु तुम्हीं को समापित करता हूँ । त्वदीय बस्तु 
गोबिन्द ! तुम्यमेव समर्पये । ऐसी पुस्तक मेरे पास नहीं है । एतादृश पुस्तक मम 
पारवे नास्ति । 


कुछ गद्य खण्डो का संस्कृत अनुवाद 

(१) सत्पुरुषों का आचरण ही सदाचार कहलाता है। समाज की क 
के लिए सदाचार की बड़ी आवश्यकता है । जिस समाज में सदाचारी पुरुष होते 
उसमें कोई भी अव्यवस्था नहीं हो सकती है जब सामाजिकों के आत्ररण में भ्रष्टता. 
आती है तमी समाज दुःख-सागर में गिरता है । संसार में सदाचार का मह्त्व सब 
जानते हैं । सः Fs 

नुबाद--सत्पुरुषाणाम्‌ आचरण एव सदाचारः कथ्यते । समाजस्य व्यवस्थाः 

आ लहत आवश्यकता अस्ति । यस्मिन्‌ समाजे सदाचारिणः पुरुषाः भवन्ति 
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` तंस्मिन्‌ं कामि: अव्यवस्था भवितु न शवनोति । यदा समाजिकानाम्‌ आचारे भ्रष्टता 
जायते तदेव समाजः दुखसागरे निपतति । लोके सदाचारस्य महत्व सर्वे जानन्ति । 

(२) यह देश विश्‍व का गुरु कहलाता है । यहाँ के ऋषियों ने समस्त संसार 
को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशितं किया । इस देश की संस्कृति विश्‍व की सर्वाधिक 
प्राचीन संस्कृति है । इस देश में बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने विदेशों में जाकर 
भारतीय संस्कृति का प्रचार किया । इसकी महिमा देवता भी गाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ 
देश में जन्म लेकर हम अपने को कृतार्थ मानते हैं। यह सत्य है कि पुण्यशालियों को 
ही भारत में जन्म मिलता है । यहां जन्म लेकर मनुष्य मोक्ष की साधना करते हैं । 

अनुवाद--अय॑ देशः विश्वग्रुरुः कथ्यते । अत्रत्या ऋषयः समस्तं संसारं 
ज्ञानस्य प्रकाशेन प्रकाशितवन्तः । अस्य देशस्य संस्कृतिः विश्वस्य प्राचीनतमा संस्कृतिः _ 
अस्ति । अस्मिन्‌ देशे बहवः महापुरुषाः अभवन्‌ये विदेशेषु गत्वा भारतीय संस्कृतेः 
प्रचारं कृतवन्तः । अस्य महिमा देवः अपिगीयते । एतादृशे श्रेष्ठदेशे जन्म गृहीत्वा 
वथम्‌ आत्मानम्‌ कतार्थं मन्यामहे । इदं सत्यम्‌ यत्‌ पुण्यशालिभिः एव भारते जन्म 
प्राप्यते । अत्र जन्म गृहीत्वा मनुष्याः मोक्षस्य साधनं कुवं न्ति । 

(३) हमारी संस्कृति संस्कृत भाषा में सन्निहित है। यदि हम संस्कृत भाषा 
को नहीं जानते हैं तो हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान भी नहीं हो सकता । हमारे 
पू्वंजों की संचित ज्ञानराशि सस्कृत भाषा में है। संस्कृत साहित्य बड़ा विशाल है । 
यह भाषा भारतीय भाषाओं की जननी मानी जाती है। यह सत्य है कि संस्कृत भाषा 
जानकर अन्य माषाओों का ज्ञान अति सुलभ हो जाता है।' 

अनुवाद--अस्माकं संस्कृतिः संस्कृतमाषायां सन्निहिता अस्ति। यदि वयं 
संस्कृत भाषां न जानीमः तहि अस्माकं स्वसंस्कृतेः ज्ञानम्‌ अपि न स्यात्‌ । अस्माकं 
पूर्वजानां सञ्चिता ज्ञानराशिः संस्कृत भाषायाम्‌ एवं अस्ति। संस्कृत साहित्य अति- 
विशालम्‌ अस्ति । इयं भाषा भारतीय माषाणां जननी मन्यते। इदं सत्यं यत्‌ 
संस्कृत भाषां ज्ञात्वा अन्यासां भाषाणाँ ज्ञानम्‌ अतिसुलमं भवति । 

(४) काशी हमारी पवित्र नगरी है । यहाँ विश्वनाथ जी का मन्दिर है, 
जहाँ प्रतिदिन हजारों मनुष्य दर्शन करने आते हैं । इस नगरी में हिन्दू विश्वविद्यालय 
शिक्षा का बहुत बड़ा केन्द्र है। संस्कृत विश्वविद्यालय में सस्कृत की शिक्षा दी जाती 
है । इस प्रकार से काशी ध्म और शिक्षा का स्थान है । 

अनुवाद--काशी अस्माकं पवित्रा नगरी अस्ति । अत्र विश्वनाथस्य मन्दिरम्‌ ` 
अस्ति । यत्र प्रतिदिन सहस्रशः मनुष्याः दर्शनाय आगच्छन्ति । अस्यां नगर्या हिन्दू 
विश्वविद्यालय: शिक्षायाः अति विज्ञाल: केन्द्र अस्ति । संस्ङ्गत-विशवविद्यालये संस्कृतस्य 
शिक्षा दीयते । एवं प्रकारेण काशी धर्मस्य शिक्षायाः च स्यानम्‌ अस्ति । 

(५) गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है । इसके किनारे अनेक नगर बसे हुए 
हैं। गंगा जल भी पीने से शरीर नीरोग रहता है । इसमें स्नान करने से पाप नष्ट 
हो जाते हैं। इसलिए गंगा का महत्त्व बहुत अधिक है । 
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अनेके नगराः सन्ति । गंगाजलस्थापि पानेन शरीरं निरोगं भवति । अस्यां स्नानेन 
पापा: नष्टाः भवन्ति । अतः गंगायाः अत्यधिक महत्वं अस्ति । 

गद्य-खण्ड--राजा रघु ने विइवजित नामक यज्ञ में अपना समस्त खजाना यज्ञ 
करने वालों और भिखमंगों को दान किया और अपना समस्त स्तानादि कायं मिट्टी के 
वर्तन से करने लगा । कुछ ही समय के बाद महषि वरतन्तु का शिष्य कोत्स ऋषि 
गुरुदक्षिणा प्राप्त करने के उद्देश्य से रघु के पास आया, कारण चौदह विधाएँ सीखकर 
बह्‌ गुरु को दक्षिणा देना चाहता था। रघु ने अपने घर पर आये हुए अतिथि कौत्स की 
अर्ध्यादि से यथाविधि पूजा की । रघु ने कुशल पूछी तो कौत्स ने कहा “राजन्‌ आपके 
समान धर्मात्मा प्रजापालक राजा के होते हुए प्रजा क्यों सुखी न हो ? इस समय 
मैं आपके पास स्वार्थवश आया हूँ, किन्तु आपकी वर्तमान स्थिति को देखकर यही 
` कल्पना करता हूँ कि अच्छा होता यदि मैं आपके पास पहले ही आ गया होता । 
इसलिए अब मैं गुरुदक्षिणा प्राप्त करने के लिए किसी और राजा के पास जाऊंगा । 
यह कहकर कौत्स जाना ही चाहता था कि रघु ने उसे रोककर कहा--“विद्वान्‌ 
आपको कितने घन की आवश्यकता है ?” तव कोत्स ने अपने गुरु महर्षि वरतन्तु के 
के साथ हुई पहले की अपनी बातचीत सुनाई कि उन्हें देने के लिए चौदह करोड़ 
गुरुदक्षिणा की आवश्यकता है। यह सुनकर रघु ते कहा--“आज तक कभी भी कोई 
अतिथि रघु के पास से विफल मनोरथ नहीं गया । अतः आप दो तीन दिन मेरे अग्नि- 
गुह में निवास करके प्रतीक्षा करे मैं प्रयत्न करता हे कौत्स ने रघु की बात मान ली। 

अनुवाद न नामी म 

णमयपात्रेणेव रघुः स्वमात्मीयं स्नान र : 
अबो महष रतन्तो; शिष्य: कौत्सनामा ऋषिश्वतुदंश विद्या आधिगत्य स्वगुरवे 
दक्षिणां दातुकामः र्योः समीपमाययौ । रघुः ` थि कोत्सं विलोकय 
यथाविष्यरघ्यादिमिस्तमपूजयत्‌ । कुशल प्रश्नानन्तर कौत्सस्तमभाषत सवादूशे 
घर्मात्ममि प्रजापालके भूपतो सति कथ न प्रजाः व सुखिताः स्युः ¦ साम्प्रतमहं तु 
मवत्सक्िधो स्वार्थं साघयितुमे-वागतोऽस्मि, पर भावत्की वतमान स्थितिवलोक्यमया 
कल्प्यते यद्धवत्‌-सञ्तिधौ ममागमनमतः प्रागे समुचितमासीदिति । अतः सम्प्रत्यहं 
गुरुदक्षिणाथंमन्यस्येव कस्यचिन्तरपतेः सविधि यामि । इत्युबत्वा याबत्कोत्सो ज्य 
गन्तुमेच्छः तावद्रयस्तं ्त्याबरत्यापृच्छः--“विदवनु [ कियद्ूनमपेक्ष्यते मवता i 
ततः कौत्सो गुरुणा सहकृतां सर्वा स्वां वार्तामुक्त्वा रघु विज्ञापितवाचु- ह 
चतुदर्शकोटिपरिमितं द्रव्य वांछामीति ।” तदाकण्यं रघुरपि मलका शाचा 
फली भूतमनोरथोऽच्यत्र गत इत्यतो भवान्‌ मदीय अन्त्यागारे हित्रा 

दिनन्यतिवाहयन्‌ प्रतीक्षातामहं तावद्ववदर्थं साधनाय प्रयते” इत्यवदत्‌ । 


\ हर 
गद्यसण्ड--संस्क्ृत बोलने से परम कल्याण प्राप्त होता है। अशोक का 


तक फैला था। उस मनुष्य का शरीर बुढ़ापे से जर्जर हो गया 
राज्य है बीचे में फूल लेने जाता हूँ । पुरानी होने से ही कोई वस्तु अच्छी 
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-- नहीं हो जाती ॥ सिह ने उसके लड़के को नखों से फाड़ डाला । पेड़ से गिरते हुए 


मोहन को हरि ने बचाया । मलिन वस्त्र तथा मलिन दाँत दरिद्रता के लक्षण हैं । 

अनुवाद--संस्कृत भाषणेन परम कल्याणं प्राप्तंभवति । अशोकस्य राज्यं 
दक्षिणे समुद्रपर्यंन्तमु विस्तृतम्‌ आसीत्‌ । तस्य मनुष्यस्य शरीरं वृद्धावस्थया जर्जरम्‌ 
अभवत्‌ । अहं प्रतिदिनम्‌ उद्याने पुष्पानयनाय गच्छामि । प्राचीने किंचित वस्तु श्रेष्ठा 
न भर्वात । सिंहः तस्य पुत्र नखैः व्यदारयत्‌ । वृक्षात्‌ पतन्तं मोहनं हरिअरक्षत्‌ । 
मलिन दन्ताः मलिन वस्त्राणि च दरिद्रताया: लक्षणानि सन्ति । 

गद्यखण्ड--एक समय राजा दिलीप ने भइवमेध यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा 
छोड़ा । उसकी रक्षा का मार रघु पर पड़ा । वह घोड़े के पीछे-पीछे चला । इन्द्र ने 
इस डर से कि “सौ यज्ञ करके दिलीप मेरा पद ले लेगा” छिपकर उस घोड़े को छुपा 
लिया । नन्दिनी की कृपा से रघु को यह वात विदित हुई और पहले उसने साम- 
नीति के अनुसार देवेन्द्र से वह घोड़ा मांगा । घोड़ा न मिलने पर रघु ने देवेन्द्र के 
साथ युद्ध आरम्भ किया । उनके बीच युद्ध होने पर रघु ने ही पहले देवेन्द्र के हृदय 
पर बाण मारा । प्रहार से क्रुद्ध होकर उसने भी रघु पर वाण मारा। दानवों के रक्‍त 
निरन्तर पीते रहने के कारण और मनुष्य के खून का स्वाद न जानते हुए, मानो वह 
चाण रघु, का खून पीने लगा। इसके बाद. सुकुमार रघु ने भी अपने नाम वाले बाण 
को देवेन्द्र की बाँह पर मारा। बाण फेंककर उसने देवेन्द्र की ध्वजा काट डाली । 
इस प्रकार उनका घोर युद्ध हुआ । इन्द्र के पास जो सिद्ध लोग स्थित थे और रघु 
के पास जो सैनिक थे वे युद्ध को देखते रहे । इन्द्र के आकाश में और रघु के भूमि 
पर होने के कारण उनके बाणों के मुख भी ऊपर और नीचे थे । समय पाकर रघु ने 
देवेन्द्र के धनुष की डोर काट डाली । इससे अति क्रुद्ध होकर देवेन्द्र ने पहाड़ों के 
पंखों के काटने वाले वज्र से सुकुमार रघु के ऊपर प्रहार किया । उससे चोट खाकर 


.रंघु पृथ्वी पर गिर पड़ा, किन्तु क्षण भर में पीड़ा को भुला कर फिर युद्ध करने को 


तैयार हो गंया । इस प्रकार रघु की अलौकिक वीरता को देखकर देवेन्द्र बहुत भ्रसन्न 
हुआ और उसने युद्ध वन्द कर दिया । 

अनुवाद-एकदा राजा दिलोपोऽश्वमेषयज्ञ कर्तुमरवमेक मुमोच । तस्व 
रक्षितुत्वेन नियुक्तो रघुस्तननुययौः।” दिलीपः शतंयज्ञान्‌ विधाय पदवीं में ग्रहीष्यति’ 
इति भयेन प्रच्छन्न रूपो देवेन्द्र रतं वाजिनमपजहार । नन्दिनी प्रसादाद्‌ विदित-वृत्तो . 
रघुः प्रथम साम्ना देवेन्द्रमवं यथाचे । अनुपलब्धेऽश्वे तेन सह योद्ध प्रववृत्त । तयोमिथः 
युद्धे संपरवुन्ते रघुरेव पूवं देवेन्द्र बाणेन हृदि बिभेद । तत्प्रहारेण संत्रुद्धो देवेन्द्रोऽपि 
रघू" वाणेन प्रत्यविध्यत । सायकः खलु यः सततमसुराणां रक्तपानेनाज्ञात-नरर्धिरास्वादः 
कुतूहलेनेव तत्छोणितं पपौ । जतः कुमारो रघुरपि स्वनामांकितं सायक देवेन्द्रस्य मुजे 
निचखान इषुणत्त च तस्य पताकां विच्छेद । तयोरेवं तुमुलं युद्धमजानि । इन्द्रपाइवे 
सिद्धाद्याः, रघोः समीपे च तस्य सैनिका युद्धप्रेक्षका वभूवु:। इन्द्रष्वोराकाशभूमि- 
स्थापित्वेन तयोः साय का अप्मघामुखा ऊष्वंः मुखाश्व प्रासरन्‌ । अवसरमुपलम्य 
रघुर्देवन्धस्य घनुज्यामच्छ्रिनत्‌ । तेनातिक्रुद्धो मद्यवा पवंतपक्षच्छेदनोचितं वज्ञ 
सुकुमारे रघो प्राहिणोत्‌ । तेन ताडितो रघुभूःम्यां पपात । तद्वन्यथां 'च ला 


स पुभर्योद्ध सजोऽमबत्‌ । रघोस्तादृशमलौकिक वीर्यं निरीक्ष्य मृशं तुतोष देवे 


युद्धोदव्यरमच्च । 
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